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निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक के शीपक को प्रेरणा मुझे श्री संपुर्णानन्द जी की एस्तक 
ब्राह्मण, सावधान से मिली । पुश्तक का विपय, जैसा कि इसके शीपक 
से प्रकट है, हिन्दी प्रेमियों को हिन्दी पर आये हुए और आने वाले खतरे से 
साचघान करना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरा अपना ख्याल है कि 
हिन्दी-प्रेमो हिन्दी पर आने वाले ख़तरे से या तो पूर्णतवा परिचित नहीं हैं 
या उन्होंने उसके भयंकर परिणाम की भली भाँति कल्पना नहीं की हे । 
हिन्दी-प्रेमी हिन्दी की संकट्पूण स्थिति का कुछ कुछ अनुभव तो करते हैं, 
परन्तु वे कुछ तन्द्रा वश, कुछ माह वश और कुछ देश के आजकल के 
राजनीतिक वातावरण के कारण इस स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर 
गहराई के साथ विचार करने में असमथ हैं। हिन्दी के संकट का पृण॑तया 
ने पहचान सकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह संकट उन्हीं राज- 
नीतिक नेताओं को ओर से आया है जिन्हें हम काफी समय मे अत्यन्त 
श्रद्धा ओर आदर की दृष्टि से देखते आये हैं | इस संकट को उत्पन्न करने 
वालों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका अब तक हिन्दी की उन्नति, प्रचार 
ओर प्रसार में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन सब कारणों से वकायक 
यह विश्वास करने को हर किसी का जी नहीं चाहता कि ये व्यक्ति हिन्दी 
पर इतना भयंकर ओर घातक प्रहार कर सकते हैं | संभव है, कुछ हृद तक 
निश्चित है, कि इन व्यक्तियों म॑ कुछु व्यक्ति ऐसे भी हैं जो स्वयम नहां 
समझ पा रहे हैं कि उनकी सरगर्भमियों का फल क्या होगा। आजकल के 
राजनीतिक बाताबरण ने हमारे चारों ओर एक ऐसा जाल सा ब्रुन दिया 
है कि क्या नेता और क्या साधारण व्यक्ति, सबको प्रत्येक वस्तु धुघता | 
दोख पड़ती है | श्रीयुत मुंशी के शब्दों में, आजकल प्रत्येक चल्तु राजनीतक् 


ी। 


भंवरों में पड़ कर गँदली हो गई है। फलस्वरूप हिन्दी-प्रेमी हिन्दी प 
आने वाले संकट की भी स्पष्टतया नहीं देख पा रहे हैं | राजनीति के मेंदान 
में जो धूल उड़ रही है उत्तमें इस संकद का आकार-प्रकार छिप सा गया 
है| पर वह संकट तो विद्यमान है ही | युद्ध की गर्मी में राजनीतिज्ञों कोर 
इसकी पर्बाह नहीं ग्ह गई है कि उनकी चालों का देश के दृर भविष्प पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा । हिन्दी के दुर्भाग्य से हिन्दी के अधिकांश प्रेमी ओर 
समथक भी राजनीतिज्ञ ही हैं, ओर इस कारण वे भी हिन्दी-संसार का 
वैसा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेतृत्व की उसे इस समय आवश्यकता 
है। वे स्वयम्‌ राजनीति के शिकड्जे में जकड़े हुये हैँ। इनके हाथ पेर 
राजनीति के उलभदटे में उलके हुये हैं ओर उनके मुँह पर राजनीति का 
ताला पढ़ा हुआ है | शायद उनके दिमाग़ में भी राजनीति का बठाटोप छाबा 
हुआ है। उनके पास हिन्दी को देने के लिये समथ भी नहीं | उनसे अश्रधिक 
आशा करना व्यर्थ है | 
ऐसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बेठे हुये एक इहिन्दी-प्रेमी 
का जो कत्त व्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर मैंने इस पुस्तक को 
लिखा है। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्दी के हित का दृष्टिकोण दे। मुझे 
राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, राजनीतिक नेताओं में भेरी श्रन्ध-भक्ति 
नहीं। राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी द्वी ऊची श्रेणी के व्यक्ति 
क्यों न हाँ, में उन्हें भापा के विधय में बोलने का अधिकारी मानने को 
तैयार नहीं।.भापा के विषय में में किसी राजनीतिक संस्था, भले 
हो वह वयश्क मताधिकार के आधार पर बनी हो, का फेंसला मानने को भी 
तैयार नहीं। इतिहास साक्षी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनी तिज्ञों द्वारा 
नहीं हुआ है । विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक ओर सांस्कृतिक 
नेतृत्व राजनीतिशों के हाथ में कभी नहीं रहा। भाषा और साहित्य की 
परंपराय हमें व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी से मिली हैं, अशो, 


है. 


समुद्रगुत,, अकबर और वाजोराव से नहीं। आज गांधीजी हिन्दी के भाग्य 
का निर्णय नहीं कर सकते। आज कांग्रेस नहीं कह सकती कि इस लिवि 
में लिखो और ऐसी भाषा में बोलो | मूँठी एकता के नाम पर देश की 
प्राचीन भाषा ओर संस्कृति को, जिसे हमने हज़ारों बर्ष से मुरक्षित रकखा है, 
हम छोड़ नहीं सकते | इस समय राजनोतिज्ञों की शावाज़ के सामने साहित्यिक, 
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सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं की आवाज़ घीमी पड़ गई है, 
यह बात दूसरी है। संभव है मेरी आबाज़ राजनीति के कोलाहल भें हिन्दी- 
प्रेमियों का न सुनाई पढ़े, परन्तु इस कारण में हिन्दी के एक सेवक के नाते 
अपने पत्ित्र कत्त व्य से च्युत नहीं हो सकता। मै नो इस आशा से प्ररणा 
पाता हूँ कि शीघ्र ही राजनीति का घटाटोप हृटेगा ओर राजनीतिश्ों का 
उससे अधिक महत्त्व न रह जायगा जितना समाज ने इस प्राचीन देश के 
हज़ारों व पुराने इतिहास में उन्हें देना उचित ससभाा है । 

पुस्तक स्थूज्न रूप से दो भागों में विभाजित है। पहले माग में हिन्दी 
ओर हिन्दी वालों को अपनी कमज़ोरियों का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न 
किया गया है। दूसरों की कमज़ोरियाँ देशवने की अ्रपेज्ञा अपनी कमज़ोरियाँ 
देखना सदेव एक अधिक कठिन कार्य रहा है | परन्तु सफलता प्राप्त करने 
के लिये सबंप्रथम अपनी कमज़ोरियों को दूर करना अत्यावश्यक्र है। सच 
तो यह है कि जिस दिन से मनुष्य को अपनी कमज़ोरियाँ दिखाई पड़ने 
लगती हैं ओर जिस दिन से बह अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की चेष्टा 
करता है, उसी दिन से बह सफलता की ओर अ्रग्नतर होने लगता है । हिन्दी 
की अपनी कमज़ोरियों को दूर किये ब्रिना सफलना मिल नहीं सकती | 
इसलिये में पहले भाग को अधिक महत्त्व देता हूँ | 

मेरा संस्कृत का ज्ञान नहीं के बराबर है, और यद्यपि मैं थोड़ी बहुत उर्दू 
जानता हूँ, मुझे अरबी और फारसी का बिलकुल ज्ञान नहीं है। इसलिये 
कसम्भष है पहले भाग में मैंने जिन शब्दों को उदाहरण-स्वरूप पेश किया है, 
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उनमें से कुछ के मूल स्रोतों के विपय में मुझसे भूल हो गई हो । आशा है 
विज्ञ पाठक इन भूलों को ज्ञुमा करेंगे। मेने कोपों से शब्दों के उदाह- 
रण ढेंढ़ने की बिलकुल चेष्टा नहीं की है। जो शब्द नित्य सुनने ओर पढ़ने 
में आते हैं, उन्हीं को उदाहरण-स्वरूप पेश कर दिया है । एक बात और | 
हिन्दी की शुद्ध और स्टेशडड शेली के विपय में मेंने जिन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार अपनी मापा सुधारने का मेने बिलकुल 
प्रयत्न नहीं किया है। पाठक मेरी मापा को इन सिद्धान्तों की कसोदी पर न 
कम | मैंने अपनी स्वाभाविक शेंली में ही लिखा है, जिससे पाठकों को आज 
कल की श्रौसत दर्ज की हिन्दी अर्थात्‌ आजकल के द्वितीय और तृतीय 
श्रेणी के हिन्दी लेखकों की हिन्दी, जिसमे सुधार की आवश्यकता मेने 
बताई है, का नमूना ढह़ने के लिये पुस्तक के बाहर न जाना पढ़ें। मेने शुद्ध 
हिन्दी के विपय में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उनके पभिपरीत 
बातें पाठकों को पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर मिल जायेगी । उनसे पाठकों को ' 
पता चलेगा कि हिन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गहरी है और उसे उखाड़ 
कर फेंकने के लिये कितनी शक्ति और प्रयास की आवश्यकता है। प्रति- 
पादित सिद्धान्तों के अनुसार शुद्ध और अ्रच्छी हिन्दी का आदश तो चोटी 
के लेखक ओर साहित्यिक हो उपस्थित कर सकते हैं। में उन पर चल 
कर केबल अपनी शैली को अस्वामाविक ओर अ्रपनें को उपहासास्पद 
बनाता | इन सिद्धांतों का मेरी शैली पर अनजाने में जो प्रभाव पड़ गया 
हो, उसकी बात दूसरी है । 

पुरुतक के दूसरे भाग में हिन्दुस्तानी की बला का निरूपण किया गया 
है। उसके विधय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मेने 
'हिम्दुश्तानी! के समर्थकों के तकोँ का उत्तर देने का अथवा राष्ट्रम्मापा की 
समस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया है | यहाँ मैंने केचल यह 
वतलाने की चेप्टा की है कि “हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या ख़तरा है 
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ओर उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो पाठक राष्ट्रमापा 
की समस्या और हिन्दुस्तानी- बाद पर मेरे विचार जानना चाहें, उनसे 
निवेदन है कि वे मेरी पुस्तक 'राष्ट्र भापा की समस्या ओर हिन्दुस्तानी 
आन्दोलन” तथा मौलाना गांधी ?! # ( जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान 
मंत्री श्री भमन्‍नारायण के मौलाना गांधी! शीषक लेख के उत्तर में लिखी 
गई है ) पढ़ ले । 

परिशिष्ट में कुछ ऐसी सामझी एकत्र की गई है जिसका पुस्तक के 
विषय से सम्बन्ध है, अथवा जिससे विधय के प्रतिपादन में सहायता मिलती 
है। परिशिष्टों का परिचय यथास्थान दे दिया गया है। परिशिष्ट श्ष् 
पं० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका “हिन्दुस्तानी का उद्गम? का मुख्यांश है। 
इसे यहाँ पं० सुन्दरलाल ओर डा० ताराचन्द जैसे युक्क-प्रान्त और बिहार 
के हिन्दुस्तानी वालों के लाभार्थ दिया गया है जो उदं को ही वास्तविक 
हिन्दुस्तानी समभते हैं, उदू को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओं और मुसल- 
मानों की 'मुश्तरका ज़बान!ं ओर न जाने क्या क्या समभते हैं, और जिन्होंने 
बचपन में मौलबी से उदू' सीखने के बाद शायद कभी उदूं के इतिहास पर 
बिचार करना आवश्यक नहीं सर्मंका ओर जो शायद आज भी उससे 
अनमिज्ञ हैं | आशा है इसमें उन राजनीतिक नेताओं को भी विचार करने 
की सामग्री मिलेगी जिनका “हिन्दुस्तानी'-प्रेम राजनीति पर निर्भर हे और 
जिन्होंने अभी तक “हिन्दुस्तानी को किसी दूसरी दृष्टि स देखना, जाँचना- 
पड़तालनना आवश्यक नहीं समभझ्का है। हमे विश्वास है, इससे गांधी जी, 
श्री राजगोपालाचारी श्रोर श्रीयुत्‌ बी. जी. खेर जेसे अहिन्दियां को भी 
लाभ होगा जिन्हें हिन्दी-उदू सम्बन्धी वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं ओर 
जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही है। हिन्दी-उदृ -हिन्दुस्तानी के 
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# दोनों पुस्तक गंगा पुस्तकमान्ा, लाहृुश रोड, लखनऊ से मिल्न 
सकती हैं । 


क्ू चैल्न्व 


बा ५ [# 


तिकोने झगड़े मे जिन्‍दईं सत्य की चिन्ता हो और जा बालबिकता का 
आझधिक विस्तार से जानना चाहते हों, उनसे निवेदन है कि थ्र काशी नागरी 
प्रचारिणो समा द्वारा प्रकाशित श्री चद्धबली पॉड की स्वोजपूण पुस्तक 
उदू का उदग्भ, 'उदू का रहस्य”, भाषा का प्रश्न किचहरी की भापा 
और लिपिः, सुग़ल् बादशाहों की हिन्दी', बिहार में हिन्हुस्तानी', आदि 
ओर सबके अन्त में विद्यामंदिर-प्रकाशन, मुरार ( ग्वालियर ) द्वारा प्रकाशित 
उनकी नवीन इृति 'नागरी का अभिशाप! अवश्य पढ़े | हमें विश्वास है, 
इन पुस्तकों से उदू और “हिन्दुस्तानी” के इमानदार समर्थकों की आँखें 
खुल जायेगी । मु 
यह पुरुतक गत बष सितम्बर में पूर्ण हों गई थी, परन्तु काग़ज़, आदि 
की कठिनता के कारण अब तक न छुप सकी | इस बीच में देश में ऐसी अनेक 
घटनायें घटी हैं जिनका भाषा के प्रश्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कुल 
. और वातें ऐसी हुई हैं. जिनसे माप्रा की समस्या पर तीम प्रकाश पड़ता है। 
परन्तु इस कारण मूल पुस्तक में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं 
समभो गई | मूल पुस्तक में जो दो-एक बातें ऐसी आई हैं जो अब तक 
सुलक चुकी हैँ, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और 
भविध्य के लिये पथ-प्रदशन करेगी | गत बंप सितम्बर से अब तक जो नई 
बातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ और उत्तर-परिशिष्ट १, २ और 
३ में कर दिया गया है, ओर मूल पुस्तक से उनका सम्बन्ध पुस्तक में 
यथास्थान पाद-टिपणी देकर जोड़ दिया गया है| कहना ने होगा, इस 
बीच की सबसे बड़ी घटना भारत का विभाजन है। परिशिष्ट १७ तथा 
उत्तर-परिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी छाप प्रत्यक्ष है। इसका राष्ट्र-भाषा 
की समस्‍या पर जो गहरा और एक- अर्थ में निर्णयात्मक प्रभाव पढ़ता है 
उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से बिवेच्रन किया गया है। 
ऐसी धारणा थी कि राष्ट्-माषा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के 


| 


कह 
शा 


१४ जुलाई, १६४७ से आरंभ होने वाले अधिवेशन में तय हो जायगा। 
पुस्तक की छुपाई जुलाई में ही आ्रारंभ हुई थी, अत: १४ जुलाई तक पृ 
पुस्तक का छुपना संभव न था। मैंने सोचा कि यदि राष्ट्र-भापा के प्रश् 
का अन्तिम निर्णय होने से पूर्ज विधान-परिपद के सदस्यों के पास पूरी 
पुस्तक न सही, पुस्तक की ऐसी सामग्री ही पहुँच सके जिसका भाग्त के 
विभाजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से विशेष सम्बन्ध है, तो अच्छा 
होगा | इस उद्देश्य से उत्तर-परिशिष्ट १, २? और हे को पहले छुपा लिया 
गया और यह सामओ पुरुतकाकार विधान-परिपद के सदस्यों के पास सेन 
दी गई | पुस्तक में इसका नामकरण 'उत्तर-परिशिष्ट! होने और उसभ 
पृष्ठ-मंख्या फिर से आर्म होने का यद्दी कारण दे । 

अब स्थिति यह है कि राष्ट्र-भापा का प्रश्न विधान-परिपद के आगामी 
अधिवेशन में तय होगा। हिन्दी के साग्याकाश में आशा की जो एक किरण 
दिखाई देती है वह यद्द है कि विधान-परिंषद के कांग्रेसी सदस्यों ने बहुमत 
से हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-माषा और राष्ट्र-लिपि के पद पर मतिश्ठित 
करने का निशय किया है। परन्तु कांग्रसी नेतागण अब भी बिरोध कर 
रहे हैं । हिन्दुस्तानी की बला आ्रातानी से नहीं टलतेगी। हिन्दी वालों को 
अपनी समस्त शक्ति से जोर लगाना होगा | राष्ट्रनमापा के पद और हिन्दी प्रांतों 
में राज-भाषा के पद,पर हिन्दी की प्रतिष्ठा होने के बाद दम जिस बात पर 
विशेष रूप से ध्यान देना होगा बह है शिक्षा के माध्यम ' की समस्या जिस 
पर परिशिष्ट १७ से विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में हिन्दी के कुछ 
ममथकों तक में यह भ्रम पेला हुआ है कि हिन्दी प्रान्‍्तों में उदूँ को भी 
शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। अभी हाल में इलाहाबाद में हुये प्रगति- 
शील हिन्दी लेग्वक सम्मेलन में इस विपय पर घोर बादर-्ननवाद होना और 
और उसका किसी निशंय पर न पहुँचना इसका उदाहरण हे। परन्तु सत्य 
यह दे कि यदि हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम अ्रकेली ओर केबल हिन्दी 


१० 


न होगी, तो हिन्दी प्रान्तों में भाषा की समस्या तो ज्यों की त्यों रहेगी ही, 
राष्ट्रभाषा के पद और हिन्दी प्रान्तों में राज-भाषा के पद पर हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करने का निर्णय भो बहुत हृद तक निरथंक और अधास्तविक सिद्ध 
होगा | दूसरी बात जिस पर ध्यान देना होगा यह है कि रेडियो में 'हिन्दुस्तानो” 
का पूण बहिष्कार करके हिन्दी की उचित प्रतिष्ठा की जाय और अन्य सब 
सरकारी विभागों में, हिन्दी प्रान्तों में और केन्द्र में, केवल लिपि ही देव- 
नागरी न हो वचरन्‌ भाषा भी यथाथ में हिन्दी हो, ओर इस हेतु शासन 
सम्बन्धी और अदालती पारिभायिक शब्दों का एक स्टेंडड हिन्दी कोष 
बनाया जाय | 

यदि इस पुस्तक से हिन्दी-प्रेमियों को हिन्दी पर आये हुये हिन्दु- 
स्नानो' रूपी संकट को पहचानने में सहायता मिली और उन्होंने उुमय 
रहते सावधान हो कर उसका सामना करने के लिये उचित कदभ उठाये तो 
मैं अपना प्रयत्न सफल समईँगा । 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमो, ) ल 
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है? | किसी अखिल भारतीय समा में युक्त-प्रान्त वाले से पूछिये, श्राप कौन 
हैं, कहाँ के हैं !! उच्चर मिलेगा, हिन्दुस्तानी | बंगाली अपनी मात-भाषा 
बंगला बतायेगा, “बेगल।' में बोलने का आग्रह करेग और अपने आप को 
बंगाली बतायेगा ( “हिन्दुस्तानी' तो हिन्तुध्तान के सभी निवासी हैं ) | इसी 
प्रकार बिहारी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, आदि अपनी अपनी मातृ-मापा और 
अपना अपना प्रान्तीय नाम लेंगे, किन्तु अपनी मातु-भाषा हिन्दी! और 
अपने आप को “हिन्दी” बताने चाले बिरते ही मिलेंगे। 
सारांश यह कि इस हिन्दुस्तानी नाम के कारण यह भावना इृढ़ होती 
जा रही है कि हिन्दी किसी प्रदेश की, किसी को मतृ-मापां नी, उसे कोई 
नहीं बोलता ओर उसकी जगह जो कुछ है सो यह हिन्दुस्तानी! है। इससे 
हिन्दी को प्रान्त-भापा की पदवी से भी हटाने में € जैसे रेडियो में ), ओर 
उसकी छाती पर उदूं और उदू्‌ लिपि को बेंठाने में बढ़ी सद्दायता मिल रही 
है | इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये १६४१ की जन-गणना के समय लखनऊ 
रेडियो से ओर अन्य उपायों से जन-गणना से सम्बन्धित अपनों ने युक्त-प्रान्त 
की जनता को सलाह दी कि वे अपनी मात-मापा हिन्दुस्तानी लिखावें ( वें 
'बोलते ब्रज, अबवधी, आदि चाहे जो हों | ), ओर जन-गशना के फार्म मरने 
बालों को सरकारी आदेश दिया गया कि वे मात-मापा के खाने में किसी के 
हिन्दी या उदूं बताने पर केवल “हिन्दुस्तानी! लिखें । ये सब्र हिन्दी का नाभ 
निशान मिटाने की तैयारियाँ हैं। मज़े की बात यह है कि सन १६३१ की जन- 
गणना तक जन-गणना के फारमों और रिपोर्टों में युक्त-प्राना की मात-भापा 
“हिन्दी! लिखी गई है। दस घर में हिन्दी बदलकर 'हिन्दृम्तानी' हो गई ! यह 
है गांधी-कांग्रेस-चमत्कार ! गांधी-बादी, राष्ट्र-यादी कहेंगे, हिन्दी उर के साथ 
समान व्यवहार किया गया, चलो हिन्दी उदू कामेद मिट गया ((कमगी आमानी 
से, जादू का डंडा फिरा कर !), आदि, परन्तु वास्तव में हिन्दी का श्रध्ि-प मिट 
गया । उदूं तो किसी प्रदेश की मात-मापा है ही नहीं, उसका क्या बिगड़ा ! 


६६ हिन्दी की अपनी समस्या 


उल्टे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उदूं ओर उदू लिपि का युक्र-प्रान्‍्त पर उतना हो 

अधिकार हो गया जितना हिन्दी ओर देवनागरी का, और यह कहने की 

गुजाइश ओर यह बतलाने का साधन भी न रहा कि युक्त-प्रान्त में इतनों की 

मातृ-भापा हिन्दी है ओर केबल इतने अपनी मातृ-भाषा उदूं बतातें हैं । सब 

प्रकार से हिन्दी की घोर हानि हुई, ओर इसी कारण मुसलमान तददेदिल से 

युक्त-प्रान्त की मापा को हिन्दी! के बजाय “हिन्दुस्तानी? कहे जाने के साथ हैं । 
हिन्दी की रक्षा के निमित्त इन बातों की आवश्यकता हैः--- 

(अ) स्पष्ट घोषणा की जाय ओर प्रचार किया जाय कि १. युक्त-प्रान्त 
की प्रादेशिक या देशज भाषा अर्थात्‌ मात-भापा हिन्दी है, हिन्दुस्तानी नहीं, 
क्योंकि यहाँ की विभिन्‍न जनपदीय बोलियाँ हिन्दी मापा की बोलियाँ हैं। 
हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली स्वयं हिन्दी की एक बोली है जो युकत-प्रान्त के 
एक डेढ़ ज़िले में बोली जाती है, इसलिये युकत-प्रान्त की भाषा का नाम 
“हिन्दुस्तानी! कदापि नहीं हो सकता। 'लेंगुएज सरवे आफ इन्डिया' 
में युक्त-प्रान्त की भाषा को हिन्दी ही बताया गया है और यही नाम 
अब तक बराबर जन-गणना की रिपोर्ट में प्रयुक्ष होता आया है; २, युक्त- 
प्रान्त विशुद्ध हिन्दी प्रान्त है, ओर यहाँ की जनता की मात-माप्रा ओर बोल- 
चाल की भाषा हिन्दी है, हिन्दुस्तान! नहीं, इसलिये यहाँ हिन्दी का ही 
एकाधिकार हो सकता है। उदू किसी प्रदेश को जन-माषा या मात-भाषा 
नहीं | बह एक साहित्यिक भाषा है, और युक्क प्रान्त में उदू पढ़ने पढ़ाने भ्रोर 
उसमें काम करने की छूट उसी हृद तक और उसी प्रकार दी जा सकती है 
जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भाषा जैसे अगरेज़ी, बंगला, इत्यादि में; ३. 
साहित्यिक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दों ही युक्त प्रान्त 
की साहित्यिक भाषा हो रुकती है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के 
साहित्यि की और लोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दी साहित्य से एका-कारता 
ओर एकरूपता है, उदूं साहित्य या किसी “हिन्दुस्तानी साहित्य से नहीं। 


क्या करे ? ६७ * 


(आग) युक्‍त-प्रान्त का नाम 'हिन्द-प्रान्त' या केवल हिन्द रक्‍खा जाय 
( शुक्‍त-प्रान्त' कोई नाम में नाम है! )। 

(३) यहाँ के रहने बालों को बताया जाय कि उनकी मात-भाषा हिन्दों 
है, उन्हें अपनी मातृ-भाषा हिन्दी बताना चाहिये, दिन्दुस्तानीं का नाम न 
लेना चाहिये, आर अपने श्राप को भी 'हिन्दी' बताना चाहिये।. 

(ई) “जय हिन्द! के साथ साथ, जैसा कि श्री भदन्त आनन्द कोसल्य|यन 
ने सुझाया है, जय हिन्दी? हमारा नारा होना चाहिये। 

(उ) सरकार पर ज़ोर डाला जाय कि सरकारी कागज़ां में, जन-गणन! 
की रिपोर्टों, आदि में यहाँ की मापा- के लिये सदैकः 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग 
उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार अब तक होता रहा है। यहाँ की भाषा 
का नाम “हिन्दुस्तानी नहीं हो सकता । 

(ऊ) सरकार पर ज़ोर डाला जाय कि इस प्रान्त का नाम हिन्द!” सरकारी 
तौर से स्वीकृत किया जाय । सरकारी स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना राष्ट्रीय 
पत्रों तथा साहित्यिक और सांस्कतिक संस्थाओ्रों को इत्त प्रान्त के लिये “हिन्द 
नाम का प्रयोग आरम्म कर देना चाहिये | # 

इन बातों का, विशेष रूप से हिन्द! नाम का, ज़बदस्त मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव पड़ेगा | हिंदी कम से कम अपने घर का मालिक समभी और मानी 
जायगी (पंजाब की भाँति युक्त-प्रांत में मी उदूं या अन्य भापायेँ भत्ते ही 
ठिकी रहें, परन्तु उनका युक्क-प्रान्त पर जन्मजात अधिकार नहीं माना जायगा-«« 

.. # अभी हाल में: युक्तआन्त को सरकार ने 'वर्नाक्युलर' शब्द का त्याग 
करने का आदेश देते हुये कहा कि इस प्रान्त की भापा के लिये 'वर्नावथुलर' के 
स्थान में हिंदुस्तानी या प्रान्व की भाषा! लिखा जाय, जिसका अथे हुआ 
कि इस प्रान्त की भाषा हिन्दुस्तानी? है | जेसा ऊपर बताया गया है, यद्द 
गहरी कृटनोति की चाल है जिसके द्वारा इस प्रान्त पर द्विन्दी को निकाल कर 


“हिन्दुस्तानी! को थोपा जा रहा है | इस विषय में लेखक ने एक लेख लिखा 
था जो अगरेज्ञी पन्नों में छुपा था | उसे परिशिष्ट २ में दिया ग्रया है | 





- ईंट हिन्दी की अपनी समस्या 


जिस प्रकार पंजाब में यह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पंजाब 
की मात-भाषा उदू है, पंजाबी नहीं) )। अ्रन्य प्रान्तीय माषाओं के समान 
हिंदी की कम से कम एक प्रांतीय मापा की सी ध्थिति होगी और केंद्रीय 
ग्रकरणों में उसकी उपेक्षा करना संभव न होगा । वंगालियों, गुजरातिंयों, 
तामिलों, आदि की भाँति हिन्दियां को भी अनुभव होगा कि उनकी भी एक 
विशिष्ट भाषा और संस्कृति है, और उनमें प्रात-भाष, एकमापा-भाव उत्न्त 
होगा और उनका अपनी मात-भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत होगा | जिस 

! प्रकार अन्य प्रांतवाले अपनी अपनी मात-भापा या प्रांत-भाषा से प्रेम करते हें, 
उसी प्रकार हिंदी-जन आपनी मात-भाषा,ओरे प्रांत-भाषा हिंदी से प्रेम करना 
सीखेंगे ओर उसको रक्षा के लिये कथ्विद्ध होंगे | आ्राज युक्र-पांत में हिंदी के 
प्रति जनता में जो उपेक्षा भाव पाया जाता है उसका कारण यही है कि उन्हें 
अपनी मात-भापा का असली नाम हो साफ साफ नहीं बताया जाता जिससे उनमें 
उसके ग्रति प्रेम, उसकी उन्नति करने और उसके स्वरूप को विशुद्ध रखने 
की इच्छा उत्पन्न होसके | उल्टें उन्हें (हिंदुस्तानी? नाम द्वारा प्रत्यकज्ञ अथवा 
श्रप्रत्यक्ष रूप से यह पाठ पढ़ाया जाता है कि उनकी भाषा गन्दी हुगली तो 
है ही, और यदि नहीं है तो उप्ते अब बनाया जाय । हिन्दुस्तानी! के चक्कर में 
फंस कर हिंदी-जनता हिंदी की उपद्या करती हैं | इस नाम के कारण उसे 
हिंदी और उदू में अन्तर भी दिखाई नहीं देता, धिंदी शब्द ओर उद्ू शब्द 
में अन्तर दिखाई नहीं देता और ट्विंदी उदू दोनों एकसी जान पड़ती हैं। फलतः 
“हिन्द! में हिंदी की बेसी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जेसी एक भाषा को अपने 
निजी प्रदेश में होनी चाहिये | 'हिंदी' नाम के बजाय 'हिंदुस्तानी' नाम से यही 
अन्तर हों जाता है। 'हिंदी' नाम वदि शुद्धता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता 
€है तो (हिंदुस्तानी! नाम बरबस गन्दगी की ओर घकेलता है। जब तक हिंद! 
नाम और हिंद की मापा के नाम की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिंदी को 
शुद्ध करने और शुद्ध रखने को स्वाभाविक प्रेरणा उलनन्त नहीं होगी । 


क्या करें ! ६६ . 
(८ ) बोलचाल की भाषा का सुधार होना चाहिये । 
लिखते समय तो भाषा का कुछ ध्यान रब्खा भी जाता है, परन्तु बोल- 
चाल में शिक्षित समाज भांघा का तनिक भी ध्यान नहीं रखता | परिणाम-स्वरूप 
' शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल' में एक ओर अनावश्यक ( भाषा की 
दृष्टि से ) अगरेज़ी शब्दों की भरमार है--यहाँ तक कि उसका अलग नाम 
'इज्ञलिस्तानी' या “बाबू हिंदुस्तानी! रख दिया गया है, और दूसरी ओर 
ग्रनावश्यक अरबी फारसी शब्दों की भरमार है। दोनों बातों के कारण एक 
ही प्रकार के हैं। पहले 'इ गलिस्तानी” को लीजिये जिसका अ्रभी साहित्य में 
प्रवेश नहीं हुआ है । इसके विषय में डा० रामकुमार वर्मा कहते हैं, “....मैं 
तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक 
लापरवाही बरती जाती है । मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्हीं दो विद्यार्थियों 
की बातचीत सुन लीजिये । उनके सारे वार्तालाप में सम्भवतः एक मो वाक्य 
ऐसा न होगा जिसे अच्छी हिंदी कह सके। उदाहरण के लिये भेरे एक 
विद्यार्थी ने एक दिन मुभसे कहा--डाक्टर साहब, आप उस मीटिंग में प्रज़ेंट 
नहीं थे । बड़ा ड्न्टरेस्टिंग डिसकशन हुआ | में स्पीकर के प्वाइन्ट अच्‌ व्यू 
से ऐग्ी नहीं कर सका और मैंने ऐसी फोसफुल स्पीच डेलीवर की कि 
अ्राडिएंस वाज़ मूवन्हड कम्पलीठली एंड दि हाउस बाज़ इन माह फ़ वर । मैंने 
उसे उसी समय रोककर कहा कि में नहीं समझा । ज़रा हिंदी में कहिये। वह 
लजित हुआ झ्रोर 'एक्सक्यूज़ मी! कह कर चला गया । उसने "क्षमा 
कीजिये' नहीं कहा [..........यदि अंगरेज़ी की संज्ञाओं, उसके विशेषणों ओर 
क्रिया विशेषणों के मिश्रण की यही प्रवृत्ति माषा में रही तो आज से सौ ब्ष 
बाद हिंदी से संघर्ष लेने के लिये आज की हिंदुस्तानी की भाँति कोई इज्ध- 
लिस्तानी भाषा खड़ी होगी ओर बही राष्ट्रे-भाषा होने के लिये हिंदी से युद्ध 
करेगी | भाषा-सुधार सम्बन्ध में हमारा जो गम्मीर उत्तरदायित्व है, उसे 
अभी हम आँख खोलकर नहीं देख सकते, यह हमारा नैतिक पतन है |” 


, ७० हिन्दी की अपनी समस्या 
| 


(अ. भा. हिंदी साहित्य सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन में साहित्य-परिपद्‌ 
के सभापति पद से दिये भापण से ) इसके बाद कुछ ओर कहने की आवश्य- 
कता नहीं रह जाती | हमें इस इं गलिस्तानी से पीछा छुड़ाना ही होगा, झोर 
इसके लिये शिक्षित समाज में ज़ोरदार आन्दोलन करना चाहिये। अब 
दूसरी बीमारी--अरबी फ्रारसी शब्दों की मरमार--लीजिये जो अपेक्षारूत 
अधिक पुरानी है और जो “उदृ” नाम से साहित्य में भी स्थान पा चुको है 
ओर इस कारण जिसे बहुत से लोग अब बीमारी नहीं मानते ( इ गलिस्तानी 
को अभी तक सब--हिंदुस्तानी वाले भी--बीमारी मानते हैं )। यह बीमारी 
कहीं अधिक भयंकर है क्प्रोंकि यह उदूं साहित्य से और पुष्ट होती दै और 
एक दल इसको ( एक अलग लिपि में ) लिग्य कर और ब्रोल कर फेलाने में 
यत्नशील है जब कि इ गल्लिस्तानी की अपने किसी विशेष साहित्य का 
सट्टारा नहीं है ओर कोई दल उसका प्रचार नहीं चाहता। हिंदी बालों ने 
बोलचाल का महत्व बिलकुल नहीं समझा है । वे समभते हैं, लिखो हिंदी, 
बोलते रहो चाहे उदू । उदूं के प्रसिद्ध लेखक ओर कबि श्री रघुपति सहाय 
“फिराक "ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, “उद्‌ हिंदीकी अपेक्षा बोलचाल 
की भाषा के अधिक निकट है | हिन्दी के लेखक ओर साहित्यिक स्वयं वह 
भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं ।” मियाँ बशीर अहमद का कथन है, 
“चुक्क-प्रान्तन की लिखी जाने बाली आपा हिन्दी हे ओर बोली जाने बाली 
भाषा उदूं है ।” यदि हम केवल शिक्षित समाज के विशिष्ट बर्गों की बोल- 
चाल को ले, तो दोनों कथनों म॑ बहुत कुछ सच्चाई है। यह बात तो सोलह 
आने सच है कि. हिन्दी के लेखक ओर साहित्यिक नित्य बोलचाल में बह 
भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं। स्टेशन पर, रेल में, बाज़ार भें--चाहे 
छ्टाँ उनकी बातचीत सुन लीजिये | पर उद के लेखक और साहित्यिक 
बंदी भाषा बोलते हैं जिसे वे लिखते हैं | इस बात से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता--मले ही उदूं वाले प्रवत्त करके ही ऐसा करते हों या कर 
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पाते हों | वे कम से कम बोनने के मामले में सजग हैं जब हिन्दी वाले बेखबर 
हैं। यदि किसी हिन्दी वाले को किसी उदू वाले से बातचीत हो तो सो में सौ 
बिस्से चह उद्‌ में होगी ( ब्रादाबशञ्अज! से आरम्म और खुदा हाफिज़ है! से 
अन्त होकर !)। हिन्दी बाला प्रयत्न करके उदू' में बोलेगा और इसमें गब का 
अनुभव करेगा ( देखो, हमें उदू' भी आती है, हम कितने उदार ओर विशाल- 
हृदय हैं ! ), ओर इस प्रकार सिद्ध करेगा कि छद्‌ ही कामन भाषा है, 
साहित्व सम्मेलनों में जाकर वह चाहे जो हॉँकता हो । यदि हिन्दी वाले 
को ज़रा यह मालूम हो जाय कि जिससे वह बात कर रहा हे वह मुसलमान 
है अथवा उपस्थित लोगों में एक दो मुसलमान मी हैं, तो उसे हिन्दी बोलने 
में शम आवेगी, वह हिचकिचायेगा, ओर अन्त में ढँढ़ देढ़ कर उद शब्दों 
का ही प्रयोग करेगा यदि किसी हिन्दी शब्द का प्रयोग करना ही पड़ा तो 
उसके चेहरे पर संकोच, मिकक ओर क्षुमायाचना का भाव लक्षित होगा । 
प्रत्येक दशा में वोलचाल में साधारण से साधारण हिन्दी शब्द बोलने में 
हिन्दी वांले हिचकिचाते हैं ८ वे कांग्रेस के प्रचार से शायद उसे “साम्प्र- 
दायिक'! ओर 'हिन्दु-मुसलिम एकता” के लिये घातक समभते हैं, और 
उदू को एकता का सिंइद्वार !" )। हाँ, लिखते समय वे कठिन से 
कठिन संस्कृत शब्द को निसंकोच लिख डालेंगे | यह है हिन्दी बालों का 
मात-भापा प्रेम और यह है उनकी संस्कृति ! # हिन्दीवालों को दूसरों के 
सामने अपनी मात-भाषा में बोलने में गब॑ का अनुभव होना तो अलग रहा, 
जैसा पें० अमरनाथ का ने कहा है, “हिंदी वाले “पंडित साहब” तो कह 
लेंगे परन्तु मौलवी जी? कभी नहीं? । हिन्दीवात्दों को 'सुसम्भात कमलला' में या 
महारानी साहबा' में कोई अस्वासाविकता नहीं मालूम पड़ती, परन्तु श्रीमती 
अशगरी” कभी नहीं कह सकते, वे बेशम' ही रहेंगी | हिन्दीवालों को पंडित 
से, अपने दृष्ट मित्रों यहाँ तक कि अपने सम्बंधियों से भी आदाबअज्ञ करने से 


शर्म नहीं आती, परन्तु सड़े से सढ़े सुसलमान से भी नमस्ते! या “नमस्कार 
करना पाप समझते हैं । जेरामजी की तो गंवारों के लिये रिज्ञज है ही ! 
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उल्टे शर्म आती है और इसलिये उदू' की शरण लेते हैं | वे अपनी चशश्रों 
से सिद्ध करते हैं कि मुसलमानों की मात-भाषा तो उदू ही है और वे उदू 
के सिवा ओर कुछ नहीं बोलते या समभते । उदूः बाले निल्लकधारी पंड्ित- 
जी से भी शुद्ध उद में बोलेंगे | कोई समझे या न समझे, उनकी बला से | 
उन्हें जो श्राता है, जो वे लिखने हैं, वही बोलेंगे, चादे कोई मोजद हो | उन्हें 
अपनी उदू में बोलने में कोई अस्वाभाबिकता या भिम्क प्रतीण नहीं होती । 
वे अपनी स्वाभाविक शैली छोड़कर क्‍यों इधर उघर ताके ? मौलाना श्राज़ाद 
(या पं० नेहरू ) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख्र शुद्ध उद्‌ में 
बोलने के लिये किसी की ,्ुमा-याचना नहों करते, परन्तु पं० गोविन्द चल्‍लभ 
पन्‍त, डा० राजेन्द्रमसाद, यहाँ तक श्री टंडनजों भी या तो शुद्ध हिन्दी में 
बोलेंगे ही नहीं ( बिना आधे पीने उदू शब्दों को मिलाये वे श्रपने आप को 
विशुद्ध राष्ट्रीयता से च्युत समर्केगे--गांधीजी का भी तो ड़र है कि कहीं कांग्रेस 
की इनर काउन्सेह्स' में वे पसाम्पदाधिक, संकुचित हृदय, तंग खयाल, 
भमहासभाइटा न घोषित कर दिये जायें ! ) ओर यदि बोलेंगे तो चहरे से 
मालूम होगा कि बड़ी बहादुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है 
उपस्थित सजन क्षुमा करंगे। यह हिन्दी वालों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है 
जो उन्हें पंग पर पर नीचा दिखाती दै |# 

शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल' का भी वही हाल है। उसके 
विधय में पहले बतलाया जा चुका है। नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे 
भाई भी उद्‌ में बोलना स्वराज्य-प्राप्ति का सीधा रास्ता समझते हैं । 

अब प्रश्न होता है, बोलचाल का सुधार किस प्रकार होना चाहिये ! सबसे 
पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिमा्नन और संशोधन की | उसके विपय 
में सभी आवश्यक बातें पहले कही जा चुकी हैं। जिन तिद्धान्तों के अनुसार 

हिन्दी का परिसाजन संशोधन होना है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका 

#प्रिशिष्ट १ भो देखिये । 
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है | जब तक जैसी हिन्दी बोलना मंजर है बेसो ही नहीं लिखी नाबगी, झोर 
जैसी लिखी जाय बैसी ही नहीं बोली जायगी, तब तक हिन्दी का उद्धार नहीं ही 
सकता | यह बिलकुल सोधी सी बात है कि जैसी हिन्दी बोलना मंजूर है बेसी 
ही लिखो थ्रौर जैसी लिखते हो वैसी बोलो | ओर बोलते समय भाषा का उसी 
प्रकार ध्यान रक्खों जिस प्रकार लिखते समय रकखा जाता है| इसके सिवा कोई 
दूसरा चारा नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समय कराके छोड़ेगा ओर 
फिर बाद को पछवाने से कुछ हाथ न ञ्रावेगा | लिखित मापा और बॉलचाल 
की भाषा कासीधा और अट्ूट संबंध है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं) 
कृत्रिम उपायों से दोनों में अन्तर अधिक समय तक कभी नहीं रकल्ा जा सकता, 
इसलिये उनको सावधानी से एक दूसरे के निकट लाने में ही वुद्धिमानी है । 
आज हिन्दी में इतने ज़्यादा अनावश्यक अरबी फारसी शब्द ( जिनके विरुद्ध 
यह पुस्तक एक बिद्नोह है ) क्यों आते हैं! उद्‌ में सेकड़ों उदू शब्दों के साथ 
उनके हिन्दी पर्याय क्‍यों नहीं आते ! इसका कारण यही है कि राज के हिन्दी 
लेखक जिस समाज के अंग हैं और जिस समाज में उनका उठना बैठना होता है, 
उसकी बोलचाल में यही उदू' शब्द आते हैं, उनके हिन्दो पर्याय नहीं आते | इस- 
लिये जब वे हिन्दी लिखने बैठते हैं तो वे हिन्दी शब्दों को तो प्रयत्न करके, 
अग्रह करके बैठाते हैं, परन्तु नज़र बचते ही, ध्यान बैंटते ही उदू के शब्द, 
जिन्हें वे चौबीसो धन्टे चारो ओर सुनते हैं और जो उनके दिमाग़ में चक्कर 
काटते होते हैं ( और जिनमें शायद वें अपनी सोचाई मी करते है ), अना- 
यास कलम से निकल पड़ते हैं। इसलिये एक ही वाक्य में, एक ही अ्रथ में 
हिन्दी और उदू' के पर्यावचाची शब्द दिखाई देते हैं | हिन्दी के द्वेतबाद 
का कारण बोलचाल की भाषा ही है | यदि बोलचाल का झुधार नहीं होगा 
ओर उसमें हिन्दी शब्द नहीं आयंगे, तो हिन्दी लेखकों के लिये अप्रचलित 
हिन्दी शब्दों के श्रति श्राग्रह और प्रचलित उदू' शब्दों के विरुद्ध चोकसी 
रखना अधिक समय तक संभव न होगा, ओर जब तक लिखित दिन्दी की 
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यही दशा रहेगी तब तक हिन्दी के पाठक हिन्दी उदू दोनों के पर्याय 
सीखते रहेंगे ओर ऐसी अवस्था में हिन्दी पर्याव बोलचाल में कभी प्रचलित 
न हो सकेंगे | उदू बालों के साथ मामला बिलकुल उल्टा है। उन्होंने 
साहित्य से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरूक कर 
दिया है, जब कि हिन्दी वाले साहित्य से तो उद्‌ शब्दों को मतरूक करने 
का प्रयत्न करते हैं, परन्तु बोलचाल में वही उदू शब्द बोनते रहते हैं। 
उदू बालों को कुत्त ने थोड़े ही काठा है जो वे उद्‌' शब्दों को, जिन्हें वे 
स्ववम चौबीतो घन्टे बोलते हैँ ओर दूसरों को बोलते सुनते है, छोड़ कर 
हिन्दी शब्द लिग्बें | इसलिये उदू में शब्दों का द्वैतबाद दिखाई नहीं देता | 
हिन्दी बाले “उद्देश्य लिखते लिखते 'मकसद,” लिख जायेंगे क्‍योंकि वे 
स्ववम मकसद” बोलते हैं, “उद्देश्य! नहीं बोलते । उदूं वाले 'मकसद' छोड़ 
कर “उद्देश्य! क्‍यों लिखें ? यह सच है कि उद्‌ से कितने ही प्रचलित देशज 
ओर तद्भव शब्दों को मतरूक कर दिया गया है, परन्तु उद बालों ने उन 
शब्दों को अपनी बोलचाल से भी मतरूक कर दिया है। जेंसा पहले कह 
जा चुका है, हिन्दी बालों ने उन उदू शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द घर 
दिये परन्तु बोलते रहे बडी उदू शब्द |" या वे अपनी बोलचाल से भी उन 
उदू शब्दों को मतरूक करें और अपने संस्कृत शब्द बोलें, या फिर प्रचलित 
देशज और तद्भव शब्द लिखें और बही बोलें, और जिन उर्दू शब्दों को लेना 
है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें और उनके स्थान में संस्कत शब्द लिखने 
या बोलने का प्रयत्न न कर । जिन प्रचलित संस्कृत तत्तम शब्दों को 
बालों ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरूक कर दिया है, उन्हें भोलने 
में तो हिन्दी बालों को अवश्य ही गे अनुभव करना चाहिये और 
उनके उदूं पर्योगों को भूलकर भी नहीं लिखना या बोलना चाहिये | जा 
पहले कद्दा जा चुका है, बोलचाल को एक कामन भाषा या हिन्दुस्तानी तो 
वन कर रदेगो,। यदि हिन्दी वाले अ्रपन्रे हिन्दी शब्द बोलेंगे ( उद' बाते 


क्या के ! ७४. 


तो उद्‌' शब्द बोलेंगे ही ) तो हिन्दी और उदू दोनों के शब्द बोलचाल 
में प्रचलित होंगे, और जहाँ एक और हिन्दी वाले डदू शब्द सममेंगे 
चहाँ दूसरी श्रोर उर्दू वाले भी हिन्दी शब्द समभौंगे, ओर ऐसी अबस्था में 
जो कामन हिन्दी या हिन्दुस्तानी स्वाभाविक रूप से बनेगी उसमें हिन्दी का 
उतना ही अंश होगा जितना होना चाहिये | ऐसी अबस्था में यदि लिखित 
हिन्दी में हिन्दी शब्दों के साथ साथ बोलचाल में प्रचलित उनके उदू 
पर्याथ घुस ही पड़ेंगे तो लिखित उद्‌ में भी उद्‌ शब्दों के साथ साथ 
बोलचाल में प्रचलित उनके हिन्दी पर्यायों को घुसने से कोई न शोक सकेगा, 
ओर इस प्रकार साहित्य में भी यदि हिन्दुध्तानी बनी; तो उसमें हिन्दो का 
उतना हीं अंश होगा जित्ना स्वःभाविक रूप से होना चाहिये। लिखित 
हिन्दी के किसी रुस्क्रत शब्द के प्रति कन्रिमता का आक्षेप भी न किया जा 
सकेगा, क्योंकि बालचाल भें बह भी तो प्रचलित होगा | सारांश यह कि 
हिन्दी बोनने से आगे बढ़ेगी, केवल लिखने से नहीं | जो अपनी मापा और 
अपनी भाषा का शब्द नहीं छोडता और उसे अधिक हृढ़ता के साथ बोलता 
है, उसी को भाषा को अन्त में जीत होती है ओर उसी को भाषा का प्रचार 
होता है | यदि हिन्दी चाले बोलने में कमज़ोरी दिखल,यँगे तो उदू ही 
कामन भाषा होगी ओर चही राष्ट्र-माषा होगी । हिन्दी का अन्य माषाश्रों 
से सामीप्य चाला गुण धरा रह जायगा। उद्‌ वाले बोलकर अपनी भाषा 
भारत के कोने कोने में ले जायेंगे#+, हिन्दी बाले हिन्दी लिखकर और उदू 
#अहिन्दी भाषी भी साहित्य की खड़ी बोली की नहीं, बोलचाल की खड़ी 
बोली की नकल करेंगे भर स्वयम चेसी ही बोलेंगे | ऐसा होना स्वाभाविक 
है । एक शिक्षित बंगाली जब लखनऊ में आ बसता है तो उसकी भी खड़ी 
बोली चेसी ही होती है जसी लखनऊ के शिक्षित समाज को बोलचाल, 
न कि हिन्दी यद्यपि वह बंगला के कहीं अधिक निकट है। अपने बंगाली मित्र 
से वह बंगला में बात करेगा, और बोलेगा 'शेष', 'शरीर”, 'सस्बन्ध', 'भाषा?, 
'कत्तच्य', सानु्षा अल्लुवाद', आदि, परन्तु दूसरी ही सांस में अपने तखनोश्रा 


७६ नदी को अपनी समस्या 


बोलकर केबल द्वास्यास्पद बमेंगे | जो भापा सब लोग बोलेंगे बही कामन भाषा" 
“हिन्दुस्तानी! कहलायेगी, लिखा चाहे जो कुछु जाय | यदि बोलचाल में हिन्दी 


मित्र से (या बाजार में ) खड़ी बोली में बात करते समय बोलेगा, “ख़त्म, . 
परम, रिश्ता), ज़बान', फज़े', आदमो या शख्स, 'तरजुमा', क्योंकि अपने 
चारो ओर की खड़ी बोलचाल मे-- हिन्दी वालों की अथवा उद्‌ वालों कौ-- 
वह नित्य इनन्‍्हों शब्दों को सुनता है, लिखित हिन्दी में 'शेष', 'शरीर' 
'सम्बन्ध', भाषा!, कत्तव्य', 'मनुष्य', अनुवाद! उसने भल्ते ही देखे हों । 
(भाषा के साथ संस्कृति का भो वही हाल है | लखनऊ में बसा हुआ एक. हिन्दू 
बंगालो दूप्तरे हिन्दू बंगाली से सदेव “नमस्कार” करेगा, परन्तु दूसरी ही सांस 
में अपने लखनोआ हिन्दू मित्र से 'आदाबशर्ज़' करेया। कारण वही हैं | ) 
हाँ, यदि लखनऊ की खड़ीबोली बोलचाल में उसे “ख़त्म! .“जिस्म', “रिश्ता, 
ज़बान', फर्ज़', आदि के साथ साथ शेप, 'शरीर”, सम्बन्ध, भाषा, 
'कत्तेव्य', आदि भी--निःसन्देह हिन्दी वालों के मुख से--खुनने को मिलेंगे: 
तो उसके धुह से भी खड़ो बोली में यही हिन्दी शब्द अधिक सुगम और 
परिचित होने के कारण निकल्ेंगे ( और जब वह हमें आपस में एक दूसरे को 
नमस्कार' करते देखेगा तब वह हमें भी नमस्कार! करेगा, जो भाषा हस" 
स्वयम नहों बोलेंगे, बल केवल लिखेंगे , उसके लिये हम यह भझाशा केसे कर 
सकते हैं कि अन्य भाषा भापी उसे--डस लिखित भाषा को--बोलें ! पहले इस 
स्वयस्‌ श्रपनी लिखित भाषा को इसो रूप में बोलकर आदर्श उपस्थित कर,,. 
फिर अ्रहिन्दी भाषी उसे अपेक्षाकृत अधिक सुगम, परिचित और सरव्व होने के 
कारण अपने आप अपनायेंगे | उद्‌" या वर्धा की हिन्दुस्तानी अपने आप घरों 
रह जायगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक भाणी सबसे सरल मांग: 
( [78 0 ९85( 7८&४5:87702 ) अपनाता है। इस नियम की अवहदेलना 
अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गांधीजी, कांग्रेस और 
हिन्दुस्तानो अचार सभा एड़ी चोटी का ज़ोर क्‍यों न लगा दे । 
( यही बात लिखित हिन्दी के साथ लागू है | हम सदेव शुद्ध हिन्दी लिखें; 
भूद्धी राष्ट्रीय ओर “हिन्दुस्तानी! के चक्तर में आकर उसमें उद्‌ शब्द न 
हिन्दी + उदू 








भरे, फिर देखेंगे अहिन्दी भाषी इस हिन्दी को छोड़कर व्धों की 
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न आई तो लिखित हिन्दी की भी आत्मा मर जायगी। आज चारो ओर जे) 
यह सुनने में आता है कि हिन्दी की प्रकृति मर रही है, उसमें जाति की आत्मा 
का प्रतिविम्ब नहीं दौख पड़ता, आदि, इसका कारण यही है कि हिन्दी लिखने 
चाले स|घारण बोलचाल में या इज्लिस्तानी बोलते हैं या उदू ( और उसी में 
सोचते हैं ) | फिर हिन्दी की प्रकृति सुरक्षित रहे तो केसे रहे ! भाषा की प्रकृति 
बोलने से बनती है, बोलने से ही वह पहचानी जंती हे, बोलने से ही मुद्दाबरे 
बनते हैं, शब्दों के अ्र्थों का विस्तार होता है, उनमें अपेक्षित ध्वनि आती है, 
आदि। भाषा जब बोली जाती है तभी उसमें स्वामाविकता, पौढ़ता, लचक 
व्यंजना-शीलता और जीवन तथा प्रबाह आता है +। यदि बोलचाल में ह्न्दी 
बाल्ले उद शब्द, उ्द मुहावरे अपनाते चत्ते जायेंगे तो हिन्दी में लिखते समय 
अपने शब्द ओर मुद्दावरे अपने आप अपरिचित से, कृत्रिम और बेजान 
मालूम पड़ेंगे । 
हिन्दी वालों को चाहिये कि वे सदेव--साधारण बोलचाल में, मित्रों की 
गोष्ठी में या मंच से--शुद्ध ओर स्टडड' हिन्दी बोलें ओर बोलते समय भाषा 
का उसो प्रकार ओर उतना ही ध्यान रकक्‍्खें जितना लिखते समय रखने हैं, 
या' रखना आवश्यक है। वे हिन्दी प्रान्तों के निवासियों--हिन्दू, मुसलमान, 
सिख या ईसाई--से या उनके बीच में बोन्नते समय दूं में बोलने की 
या उदू शब्दों का व्यवद्यार करने की भयंकर सूल कदापि न कर 
क्योंकि ऐसा करके वे यही सिद्ध करेंगे कि हिन्दी प्रान्तों के सब निवाशी 
हिन्दी नहीं समझते, बहुत से निषासी उदूं ही बोलते ओर समझे हैं, ओर 
उदू ही इन प्रान्तों को कामन भाषा है। हमें हिन्दी मुसलमानों से बात 
चीत करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि दस रिन्दी 


को कक ऋन्‍गक है नकमा अर. ॥. & ४ न ] 


“हिन्दुस्तानी किस प्रकार अपनाते हैं । हिन्दी का भविष्य हिन्दी वाल्नों-- हिन्दी 
के लेखकों, साहित्यिकों ओर हिन्दी सापियो--के ही हाथ में है | ( श्रागे दूसरा 
भाग देखिये | ) 


छ्टर हिन्दी की अपनी समस्या 


में ही बोलें | यदि कोई हिन्दी मुसलमान किसो हिन्दी शब्द को न समभे तो 
तो वह उसका अथ पूछ ले | यदि हिन्दी मुसल्लमान उदू में बोले (जैसा 
कि वह बोलता है ), तो हमें इस पर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं, 
परन्तु हम भी उससे उदू में क्‍यों बोलें ? हम अपनी मातृ-भाषा, जो उसको 
भी मातृ-भाषा है यद्यपि बह इससे इन्कार करता है, क्‍यों छोड़ें ! जिस प्रकार 
हम उसकी उदू समभले का प्रयत्न करते हैं, उती प्रकार वह' हमारी हिन्दी 
समभने का प्रयत्न करे | यदि कोई हिन्दी भाषी उदू भी जानता है, तो 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह किसी हिन्दी मुसलमान से उदू में बोले। बह 
अपनी उदूं विशेष अवसरों ओर उपयोगों के लिये ( जैसे सीमा-प्रान्त में 
भ्रमण करते समय ) उठा रकखे । गांधीजी कहते हैं कि मैंने अपनी अंगरेजी 
अँगरेजों और विदेशियों के लिये रिजब कर रक्खी है, सब हिन्दुस्तानियों के 
लिये मेरे पास 'हिन्दुस्तानी' है । हिन्दो बालों को इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 
वे अपना उदू-ज्ञान पाकिस्तान निवासियों के लिये रख छोड़ें, परन्तु सब्र 
हिन्दियों से, धर्म का कोई भेद भाव किये बिना, हिन्दी में बोलें, जिस प्रकार 
एक बंगाली या मराठी या शुजराती किसी भी धर्म के अनुयायी बंगाली था 
मराठी या गुजराती से क्रशः बँगला, मराठी ओर गुजराती में बात करता है। 
ऐसा होने पर ही हिन्दी हिन्द-प्रान्त और हिन्दी प्रान्तों की वास्तविक मातृ- 
भाषा या प्रान्त-भापा कहलाने की अ्रधिकारिणी होगी | हिन्दी वाले हिन्दी 
मुसलमानों से उदू में बोलकर स्वयम्‌ हिन्दी की इस स्वभाव-सिद्ध' व्यापकता में 
श्रविश्चास उत्पन्न करते हैं | उन्हें अपने प्रान्तों की सोमा के अन्दर ओर अपने 
प्रान्त-निचासियों के साथ या उनके बीच में निसंकोच, बिना रिकक या हिच- 
किचाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये। यदि वे चाहें तो इस मामले में 
अपने पड़ोसो शिक्षित हिन्दी मुसलमान से ही, जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी 
सदेव उदूं. में बोलता है या बोलने का प्रयत्न करता है, शिक्षा ले सकते हैं# | 


.। 
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# भाषा के साथ संस्कृति का अट्टूट संबंध है | हिन्दी बोलचाल के साथ 


क्या करें ? ७६ 
जिस प्रकार प्रत्येक प्रान्त, जिले, नगर और स्कूल में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनों और परिषदों की स्थापना हुई है, उसो प्रकार प्रत्येक प्रान्त, जिले, 
नगर और स्कूल में "हिन्दी बोलो क्लब' या हिन्दी वोलो गोष्ठी' की स्थापना 
होनी चाहिये | इन गोष्ठियों का उद्देश्य हिन्दी बोलचाल का प्रचार और 
हिन्दी जनता का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर खींचना होगा। इन 
द्रोष्ठियों में सब बातचीत हिन्दी में हो और इनके तत्त्वांबधान में जन- 
सभाये की जायें जिनमें जनता को बोलचाल की भाषा में सुधार करने की 
आनश्यकता बताई जाय। यह एक बिलकुल नई बात होगी, परन्तु इसकी 
परम आवश्यकता है। इसके बिना हिन्दी का छंद्धार संभव नहीं। हिन्दी 
हिन्दी संस्कृति भी आनी चाहिये ! हिन्दी भाषियों को अपनी बोलचाल, अपने 
आचरण तथा व्यवहार में हिन्दी की संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिये। 
हिन्दी की संस्कृति क्या है अर्थात्‌ हिन्दी किस संस्कृति का अतोक है, यह पहले 
बतलाया जा चुका है ( देखिये परष्ट ££ ) | हिन्दी बोलचाल के साथ हिन्दी 
शिष्टाचार को भी सुधारने की आवश्यकता है | उदाइरणा्थ अभिवादन को 
दी लीजिये जिसकी आर पहले संकेत किया जा चुका है ( एृष्ठ ७३, पाद- 
टिप्पणी ) । हिन्दीवाल्वे ( यहाँ तक कि तिलकधारी पंडितजी भी ) किसी से 
भी ( वह चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई, सिख या किसी अन्य धर्म या 
सम्प्रदाय का ) नमस्ते, “नमस्कार', अणाम' या जि रामजी की को छोड़कर 
आदाबअज़', सलाम या 'गुडमार्निंग! करके अपनी हीनता क्‍यों प्रकट करते. 
हैं ?! मुसलमान आदाबश्नज्ञ?, जिसे स्वयस्‌ हिन्दू सुसलमानों से कहते हैं, 
छोड़कर कुछ ओर हिन्दुओं से क्‍यों कहें ९ बस, 'आदाबशर्ज़! कामन अ्रसिवादन 
अपने आप हो गया-स्वयम्‌ हिन्दीवालों के व्यवहार भर स्वीकृति से ! 
हिन्दीवालों को आदाबशअज्ञ! को इस बढ़ती हुईं बीमारी का उपचार करना 
चाहिये । उन्हें सबसे--हिन्दू या झ्ुत्तत्मान-- “नमस्ते या “नमस्कार! कहना 
चाहिये ! यदि हिन्दी मुसलमान आआदावअज़ कहे तो आपत्ति करने काँ 
आवश्यकर्ता नहीं, परन्तु स्वयम्‌ अपना अभिवादन क्यों छोड़ें ? “नमस्ते! और 
आदाबशज्ञ' दोनों ही प्रचलित हों । 
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साहित्य का बहुतेरा प्रचार हो चुका, हो रहा है और शिक्षा के प्रसार के साथ 
अपने झ्राप होगा ; अब हिन्दो बोलचाल के प्रचारकी आवश्यकता है जिसे गेर- 
सरकारी तौर से ही किया जा सकता है। हिन्दी बोजचाल की स्थापना और 
प्रचार के बिना हिन्दी की दशा एक पहिये के रथ के समान हो जायगी-- 
वह आगे बढ़ ही न सकेगी ओर अन्त में बह मुर्दा समझ - ली जायगी। 
हिन्दी बोलचाल को अंगरेज़ी और उदू दोनों के पंजों से मुक्त करना है। 
अभी हाल में पत्रों में यह समाचार छुपा था कि प्रयाग के वकीलों ने एक 
“हिन्दुश्तानी बोलो क्लब! की स्थापना की है, ओर यह नियम बनाया है कि 
इस क्लब का जो सदस्य «बोलचाल में अनावश्यक अँगरेज़ी शब्द प्रयुक्त 
करेंगा उस पर प्रति अँगरेज़ी शब्द , एक पैसा जुर्माना किया जायगा | पता 
नहीं उस क्लब का क्या हुआ परन्तु उसकी राय में 'बाइफ), पालिटिक्प्त), 
धमिनिस्टरो', 'रिटिन', प्लेंटिफ', “कल्पेबिल होमीसाइड”, “मूवेबिल प्रापर्टी!, 
आदि बोलने पर जुमौना किया जायगा, क्योंकि ये शब्द अंगरेज़ी के और 
“विदेशी! हैं, पर 'वीवी), 'स्थासत', 'बज़ारत', 'तहरीरी', 'मुददई', कत्ल इन्सान 
मुस्तलिजम सज़ा, 'भायदाद मनकृला, आदि बोलना स्वाभाविक समझा 
जायगा क्योंकि ये हिन्दुस्तानी हैं ! हिन्दी बोलो क्लब “वाइफ” और “बीबी, 
'पालिटिक्स”! और 'स्थासत", 'मिनिस्टरी! और “बज़ारत', 'रिटिन! और 'तह- 
रीरो!, प्लैटिफ' और 'मुहई?, 'कल्पेबिल होमीसाइड” और “कत्ल इन्सान 
मुस्तल्जिम सज़ा?, 'मूवेबिल प्रापर्टी और 'जायदाद मनकूला' दोनों को विदेशी 
ओर त्याज्य समभेगा। हिन्दुस्तानी बोलो क्लब! का शर-संघान शिक्षितों की 
इँगलिस्तानी के विरुद्ध होगा, 'हिन्दी बोलो क्लब” का शर-संघान शिक्षितों की 
इंगलिस्तानी ओर उद-हिन्दुस्तानी दोनों के घिरुद्ध ।' 

* जो प्ाषा सभ्य-समाज बोलता है उसी का अनुकरण ओर लोग करते हैं । 
इसलिये हमारे नेताओं, राज-मंत्रियों, शिक्षकों, समाज-व्यबस्थापकों,धारा- 
सभांझ्ों के सदस्यों, आदि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि 
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क्र 


वे अपनी बोलचाल की भाषा सुधारें, और शुद्ध हिन्दी बोतचाल का आदर्श 
उपल्थित करें, और मंच पे भी शुद्ध हिन्दी बोलें | ग्रामीण जनता को भाषा 
बिलकुल विकृत नहीं हुईं है । जब गाँवों में शिक्षा का प्रधार ओर प्रचार होगा; 
ओर उनका शहरों से सम्पक बढ़ेगा, तो ग्रामीण जनता शहरों के शिक्षित समाज 
की बोलचाल को अपनायेगी । हमें चाहिये कि दम उन्हें शुद्ध हिन्दी बोलचाल 
दें, नहीं तो व भी इसी चतेमान अँगरेज़ी ओर अ्ररवी फारसी शब्दों से बोभिल 
ब्रोलचाल को अपनायँगे, और इस प्रकार जनता की मापा का नहीं, शहरों 
के मुट्ठी मर आदमियों को बिकृत सापा का प्रसार-प्रचार होगा ओर वह 
बॉलचाल की व्यापक भाषा होगी। फिर उसका बदलना या मुधार करना 

' असभव हो जायगा | 


४, कुछ आश्षेपों के उत्तर 
' . ऊपर पेश किये गये सुकाबों ओर उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो 
आ्षेप ' आमतौर से किये जाते हूँ या किये जायेंगे, उनका उत्तर दिये बिना 
संभव' है कुछ लोगों को ये. व्यर्थ और पांच जान पड़ें.। इसलिये कुछ आम 
आज्लेपों ( बतमान;अथज्ा संभान्नित ) का उत्तर नीचे दिया जाता है। ' 

(१) कोई हिन्दी एकाडेमी भाषा पर किसी, प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं 
लगा सकती । ' हक ि 

प्रश्न भापा को बाँवने का नहीं, उसकी मर्यादा रख़ने का है। स्थंडड़ 
हिन्दी , शब्द-कोष के संम्बन्ध, में यह पहले कहा जा चुका हैं ( प्ठ २२ ) 
;कि दिन; प्रति दिन। अधिकाधिक बिदेशी,शब्द हिन्दी में गहीत होते ही 
रहेंगे और स्टेंडड हिन्दी; शब्द-कोष में स्थान पाते जायँगे; परन्तु किसी मी 
समय यह (कहा जा :सकेगा कि अब तक की अर्थात वतमान हिन्दी का यह 
कोप है,। हिन्दी' एकाडेमी भाषा.संबंधी प्रत्येक बात में समय ओर आवश्य- 
कृतानुसार अपनी नीति ब्रद्लेंगी, प्रंसन्तु हर समय उच्छू खलता ओर घाँषली 
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बाज़ी का दमन कर भाषा की मर्यादा रकक्‍्खेगी | उदाहरण के लिये, व्याकरण 
सदेव भाषा के बाद आता है ओर- भाषा के पीछे पीछे लँगड़ाता हुआ 
चलता है, परन्तु ग्येक समय पर भाषा की मयांदा बताने के लिये और 
भाषा को एक सीमा के भीतर रखने के लिये उस समय के व्याकरण की 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हिन्दी एकाडेमी प्रत्येक समय पर स्टेंडड 
हिन्दी का आदर्श रक्‍खेगी, यद्यपि वह आदर्श स्वयम्‌ समय के अचुसार 
बदल सकता है । दूसरे शब्दों में, हिन्दी एकाडेमी भाषा पर स्थिर नियंत्रण 
नहीं, मतिशील नियंत्रण रकक्‍खेगी। 
(२ ) ये सब बातें प्रतिक्रियाबादी हैं| 
होंगी | ज़बदस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द मिलाकर “हिन्दुस्तानी” 
गढ़ने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने ओर उसे देश 
पर लादने जेसे प्रतिक्रियाबादी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी | 
अगर एक ओर भाषा को हिन्दुस्तानी के नाम 'से अरबी-क्रारसीमय बनाने 
का ज़ोरदार और जानबूक कर प्रयत्न किया जा रहा है, तो देश की भाषा 
ओर संश्कृति के अभिमानियों को हिन्दी के नाम से भाषा विशुद्ध रखने और 
करने का प्रयत्न जानबूक कर करना ही होगा | अगर “हिन्दुस्तानी” की सब- 
भक्ती दानची ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये वर्धा में 
यज्ञ न हो रहा होता, तो हिन्दी को किलेबन्दी करने की ज़रूरत न पड़ती। 
अगर हिन्दुस्तानी की बाढ़ न आई होती, तो हिन्दी पर मेंड बाँधने कौ 
आवश्यकता न होती । ऊपर जितनी बातें कही 'गईंहैं उनके पीछे प्रतिक्रिया! 
और 'सांप्रदायिकता” की मावना नहीं, आत्स>रत्ता की भाषना है। अपने का 
बचाना हमारा धम है। मारत के इतिहास में एक समय संस्कत को भी 
»याषनी माषा के प्रभाव से बचाने की ज़रूरत पढ़ चुकी है। आज मराठी, 
जिसका अपने प्रदेश में अखणुड राज्य , है, का अरबी फारसी शब्दों का 
बहिष्कार-कोष छुप चुका है। आज अंगरेज़ी जेसी विकसित ओर शक्तिशाली 
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भाषा को बिक॒त होने से बचाने के लिये आये दिन अयत्न होते रहते हैं । 
फिर कल की हिन्दी को, जो अमी. बचपन से जवानी में पदापणु ही कर रही 
है, कलुषित ओर बिकृत होने से बचाना किस प्रकार प्रतिक्रिया? कहा जा 
सकता है, विशेषकर तब जब कि उस पर 'हिन्दुश्वानी' छुरा ताने खड़ी. हुई 
है ओर स्ंशक्तिमान कांग्रेस और गांधोजी उसे शह दे रहे हैं! प्राकृतिक 
समन्वय को कोई नहीं रोक सकता, परन्तु अप्राकतिक समन्वय का, जिसका 
अथ हो मृत्यु, कया किया जाय १ पिछले दस वर्षों में हिन्दी उत्तरोत्तर 
बिकत की गई है, उसमें अनेक अरबी फारसी शब्द ज़बद॑स्ती छुसेड़े 
गये हैं, परन्तु इन दस ब्षों में उद्‌ में कुया अन्तर हुआ है, उसमें 
कितने हिन्दी शब्द घुसे या घुसेड़े गये ! क्या यही 'समन्बय” है ? आज दिन्दी 
को बिगाड़ने बाले चारो ओर सेकड़ों दिखाई दे रहे हैं, परन्तु उदू को बिगाड़ 
कर लिखने बाले या बोलने बाले कितने हैं ! आज्ञ राष्ट्रीयता का बाना धारण 
किये हुये रुकड़ों कांग्रेस हिन्दी के पीछे लड्ड लिये घूम रहे हैं, और हिन्दी की 
मुन्‍्नत करने के लिये उधार खाये बेठे हैं, परन्त॒ उदूं से चूँ करने वाला कोई 
दिखाई नहीं देता | यदि ऐसे लोग हमें और हमारे सिद्धान्तों को प्रतिक्रिया- 
बादी बताते हैं, तो हमें एक बार नहीं सौ बार प्रतिक्रियावादी कहलाना स्वी- 
कार है | 
(३ ) ये सब बातें पुनरुत्थान ( 7०४ए४७० ) की भाषनां से 
प्रेरित हैं । 
अवश्य प्रेरित हैं। भारत के पिछले ४० बघर्षों के इतिहास को सभी 
-पाजनीतिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक घटनायें और आन्दोलन इस भावना 
का फल हैं। भारतीय पुनर्जागरण ( ॥798% उरिशाश55०॥९ ) के थुग 
की, जिसका आरम्म राजा राममोहनराय से हुआ, सबसे महती प्रेरणः 
बही भाषना है| इसो भाषना के बशीमूत होकर हम आज स्वदेशी राज्य, 
स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी आचार-बिचार और स्वदेशी भाषा की माँग क्र 


प्र््ड हिन्दी की अपनी समस्या 


रहे हैं। हम आज अँगरेज़ियत, अँगरेज़ी भाषा और कोट पतल्ून का ही 
विरोव क्‍यों करते हैँ? कया ये सब बातें समाज में, समाज की चोटी कौ 
श्रेणियों के जीवन में नहीं घुस गई हैं, ओर उदूं के समान नहीं ल्द गईं हैं ! 
राजभाषा अँगरेज़ी को ही निकालने की वात क्‍यों की जाती है ! क्या अग- 
रेज़ी पिछले दो सौ वर्षों से राजभाषा नहीं है ! क्या शिक्षित समाज के लिये 
आज अंगरेज़ी मात-माधा से मो बढ़कर नहीं है ? फिर उसकी जगह मातु- 
भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है ? क्‍या अं गरेज़ी 
के शब्द शिक्षितों की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के समान नहीं घुस 
गये है १ उन्हीं को मात-भाषा से क्‍यों बहिष्कृत किया जाता हे# १ जब मनुष्य 
चेतता है और “स्व को पहचानने की योग्यता प्राप्त करता है, ओर अपने 
पिछुले ऐश्वय को याद कर उसे पुनः प्राम करना चाहता है, तभी उसमें कुछ 
करने. की शक्ति आती है और तमी चह महानता की ओर अगसर होत। है । 
“मैं बड़ा होता हैं तो अपनी शक्तियों से |” मुझे! प्रेरणा मिलती हे, जाबनी 
शक्ति मिल्ञती है तो अपनी भाषा स, अ्रपने शब्दों से, इसलिये में अपनी 
भाषा को शुद्ध करना ओर रखना चाहता हूँ | आज फारस तो फारसी में से 
घुते मिले अरबी शब्द निकाल रहा है, और तु्कों अपनी भाषा में से घुले 
मिले अरबी ओर फारसी शब्द निकाल रहा है। फिर यदि [हम हिन्दी में से 
2उन विदेशी शब्दों को निकालना चाहते हैं जो उसमें ज़बदंस्ती या अज्ञा- 
नतावश घुसेड़े जा रहे या घुत गये हैं, तो हमीं को दोप क्‍यों दिया जाता है 
“,थह संस्कृति का अश्न है, और भापा संध्कति को प्रधान पोषक है। यदि हम 
आज हिन्दी की बिशुद्धता की रक्षा नहीं करेंगे तो हिन्दी- वह भाषा जिसका 
,... #श्री श्रीमब्ानारायण अग्नवात् लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 
पहिन्दुस्तानी! में बात करते समय किसी अगरेज़ी शब्द का व्यवहार करता 
है तो वे उसका मज़ाक जढ़ाते हैं। हिन्दू सुसलमानों में समान भांच से प्रथ 


छित श्ैमरेज़ी शब्दों के अति द्विन्दुस्तानी वाल्लों का यह रुख़ है, परन्तु अरबी 
» फारसी शाबत्‌. बढ़ाये ब्रिना- 'हिन्दुस्तानी? हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती ! 


कुछ आत्तिपों के उत्तर ८ 
“हिन्दी! नाम से बोध होता है--मिट जायगी, और उसके साथ हमारी 
संस्कृति मिट जायगी, हमारा साहित्य मिट जायगा, हम अर्थात चह सब कुछ 
जिसका “हम” और “हमारा” से बोध होता है, मिट जायगा, गहरी धार्मिक 
हानि होगी और आने बाली पीढ़ियाँ हमें कोतेंगी | हमें आज हिन्दी कौ 
रक्षा करनीं ही है, उसे चाहे प्रतिक्रिया कहा जाय, चाहे संकुचितद्नदयता 
कहा जाय और चाहे रिवाइचलिज्म कहा जाय | 
(४ ) साधारण जनता भाषा के प्रति जागरूक ( [878प482 2073८॑- 
०ए७ ) नहीं है । 
नहीं है तो करना होगा । जनता तो भेड़ों 'के ऊुन्ड के ,समान है, उसे 
नेताश्ों ने जिधर हाँक दिया उघर चल दी | जनता किसी चीज़ से 'कांशस' . 
नहीं होती, उसे कांशस” किया जाता है | जनता को पेट भर खाने ओर तन 
भर कपड़े के सिचा किसीऔर चीज़ की चिन्ता नहीं होती ।संस्कृति का निर्माण 
और उसकी रक्ञा जनता नहीं, जननायक किया करते हैं। भाषा के मामले में 
भी नेतृत्व साहित्यिक ओर बिद्वान्‌ ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण 
करती है | भारतीय जनता भो न “लेगुएज कांशस” है ओर न कभी थी | उसने 
सैकड़ों साल तक राजभाषा फारसी का पानी भरा फिर मी 'लेगएज कांशस! 
नहीं हुईं । परन्तु फारसी से जनता की जो व्यावहारिक और सांस्कृतिक हानि 
हुईं, बह जननायकों को मालूम है। भला हो अँगरेज़ बहादुर का जिसने 
फारसी को हटाकर प्रान्तीय भमापाओं को प्रतिष्ठित किया, वनों ने “जनता? 
ने फारसी को हटाने की माँग की ओर न उसे ( कितने ही जननायकों को 
भी ) फारसी लदे रहने पर कोई उजञ्ध था। आज #जनता' को राजभाषा 
अंगरेज़ी से भी कोई शिकायत नहीं है--यह शिकायत तो उसमें अब नेता 
पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें, उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेज़ी से क्या 
हानि होगी | जनता” तो अब भी खुशी से पैसे देकर अँगरेज़ी भें दरख्यास्त 
लिखाने के लिये तेयार है । हाँ, यदि कांग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही 


प्र हिन्दी की अपनी समस्या 


लिंखी हुई दरख्वास्त मंजुर कर ले तो उसे खुशी अवश्य होगी, परन्तु प्थग- 
रेज़ो निकाली! को जो और जैसी भावना गांधीजी या अन्य नेताओं के दिमाग़ 
में काम कर रही है, उसकी बू भी जनता? को नहीं छू गई है। उसे तो “यह 
अब बताया जा रहा है कि अगरेजी विदेशी है, उसका बहिष्कार करो, अंगरेज़ी 
में भाषण मत दो, पच्रव्यवह्दार मत करो, आदि | यह सब जनता को 
'लैंगुएन कांशस! करना ही तो है । जनता को हैँ गलिस्तानी से भी कोई चिढ 
नहीं, वह खुशी खुशो अंगरेज़ो शब्द बोलने के लिये भो तैयार है, बल्कि 
वह उसे बड़प्पन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से 
शिक्षित समाज की इं गलिरस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा 
जाय । अंगरेज़ी शब्दों के मामले में ही उसे 'कांशस' क्‍यों किया जाय ! 
यदि 'हिन्दी बोलो क्लब” से साधारण जनता को दिलचस्पी नहीं हो सकती, 
तो प्रयाग के “हिन्दुस्तानो बोलो क्लब” से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो 
सकती, ऐसा क्लब भी नहीं स्थापित होना चाहिये। यदि 'हिन्दुस्तानी बोलो” 
का आन्दोलन हो सकता है, तो “हिन्दी बोलो का आन्दोलन भो हो सकता 
है। यदि हम जनता से अपनी प्राचीन संस्कृति ओर भाषा के अनुरूप अपनी 
भाषा सुधारने के लिये कहते हैं, तो इस पर किसी को क्‍यों आपत्ति होती 
है ? जनता के लिये क्‍या अच्छा है, ओर भाषा की कोन सी प्रवृत्ति त्याज्य 
है और कौन सी ग्राह्म, इस पर तो जननायकों में मतमेद हो ही सकता है | 
यदि हम यह समभते हैं कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी! के नाम से या किसी और 
नाम या वाद” की आड़ में अरबी फारसी शब्द भरने को प्रद्धत्ति उतनी ही 
बुरी है जितनी श्रेंगरेज़ी शब्द भरने की, ओर भाषा में से अनावश्यक अरबी 
फारसो शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अगरेज़ी 
शब्द, तो क्या ग़लत समभते हैं १ इस पर तक हों सकता है और विरोधियों 
को हम तक के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्तु यह बात कि जनता '“लैंगुएज 
कांशस” नहीं है फिर क्‍या महत्व रखती है !? 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ! व्य - 


जो सज्जन यह कहते हैं कि जनता 'लैंगुएम कांशस' नहीं है, वे भी 
शायद यह पसंद न करेंगे कि उदू राजभाषा बनी रहे, परन्त उन्हें यह 
मालूम होना चाहिये कि “जनता” उद्‌ के भी विरुद्ध नहीं है, जनता अदालतों 
की माषा से भी 'कांशस” नहीं है, यदि यहो भाषा बनी रहे तो भी उसे 
कोई उच्र नहीं है अर्थात्‌ यदि हिन्दुस्तानीषालों की “हिन्दुस्तानी के बजाय 
विशुद्ध उदूं का ही दोर दौरा रहे, तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं। चह 
उसे भी सहन कर लेगी और बिना उज्र के सी साल से सहन कर ही रही है । 
“उदूं हटा कर हिन्दुस्तानी करो! यह नारा भी जनता का नहीं, केबल थोड़े 
से जननायकों का है। जनता ने तो अज्ञानता, निरक्षुरता, ग़रीबी ओर गुलामी 
भी स्वीकार कर ली हैं। इनके प्रति जनता को 'कांशस” करना ओर इनसे 
जनता को मुक्ति दिलाना भी केचल कुछ जननायकों का काम है। उन्होंने 
ही जनता को बताया कि वह गुलाम है, पराधीन है, ओर उन्होंने ही उसे 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये उकसाया और स्वदेशी पर ज़ोर दिया। 
जिन्होंने यह सब कुछ किया, ' उन्हें ही भाषा के मामले में भी बताना होगा 
कि विदेशी शब्दों ओर विदेशी लिपि की पराधोनता भी बुरी है। उन्हें दी 
भाषा के मामले में भी स्वदेशी पर ज़ोर देना होगा, विदेशी शब्दों के प्रति 
जनता को कांशस करना होगा और उनसे मुक्त होने की इच्छा को उत्तन्न 
करना द्ोगा । यदि स्वदेशी आन्दोलन के कुछ नेता स्वदेशी के तक को 
भाषा क्रे मामले में अन्त तक (6झ68 ००ए८प्र्ं०० तक ) निभाने 
के लिये तैयार नहीं, तो यह बात दूसरी है, परन्तु इतना तो स्पष्ट ही दे कि 
जनता को 'लेंगुएज कांशस! करना होता है शौर यह काम थोड़ें से लोग 
हो किया करते हैं । क्‍ ह 
४. कया हिन्दी कृत्रिम हे १ ह 

कुछ समय हुआ, देशरत्न डा० राजेन्रप्रसाद ने फरमाया कि हिन्दी 


क! न 9" डे ५ के के गे कर 
बहुत हृद तक कत्रिम भाषा है, बह इसे गिने लोगों की मात-भाषा है, श्रीर 


व्य्प् हिन्दी की अपनी समस्या 


सलाह दी कि हिन्दी वाले जितने ही अधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग 
, करेंगे उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायँंगे। जो “हिन्दुस्तानी” जैसी कत्रिम 
भाषा गढ़ने वालों के एक अगुआ हैं, जिन्होंने कत्रिम रूप से हिन्दुस्तानी! 
गढ़ने के लिये कमेटियाँ बेंठाई हैं और जो स्वयम्‌ हिन्दुस्‍्तानीगढ़तभाश्रों 
के एक मुखिया हैं, उन्हें हिन्दी पर 'कत्रिमता? का लांछुन लगाना शोभा 
नहीं देता । इम उनसे यह भी पूछुना चाहेंगे क्रि जिस हिन्दुस्तानी को 
उन्होंने विहार पर लद॒बाया और अब फिर लद॒वाना चाहते हैं, चह ही 
कितने ब्रिहारियों की 'मात-भाषा' है, और उन महमूद सीरीज़ और राजेन्द्र 
सीरीज़ की रीडरों की 'हिन्दुस्तानी' जिसने सीता को विंग़म”' ओर वाल्मीकि 
को 'मौलबी? बना दिया, कहाँ तक अकृत्रिम और स्वाभाविक है, और 
फारसी लिपि जिसका सीखना वे सब बिहारियों के लिये अनिवार्य करना 
चाहते हैं, कहाँ तक किसी “हिन्दुस्तानी! की, और कितने बिहारियों की स्वा- 
भाषिक लिपि है ? यदि अधिकाधिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ही 
अकचिमता लाने का सबसे सरल नुस्खा है, तो क्यों नहीं उन्होंने रवीन्द्र को 
अरबी-फारसीमय बैंगला लिखने की सलाह दी, और क्‍यों नहीं वे गांधी 
जी से अरबी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते ? हिन्दी पर ही 
उनकी कपा-दृष्टि क्‍यों है, उसी को वे अरबी-फारसीमय क्‍यों बनाना 
चाहते हैं ! अस्तु, डा० राजेन्द्र प्रसाद के विचारों का तो उचित मुल्यांकन 
फिर होगा, परन्तु क्‍या हिन्दी वास्तव में कत्रिम है! 
हाँ, हिन्दी कृत्रिम है। वह क॒त्रिस इसलिये नहीं है कि उसमें बहुत से 
अबांछुनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कत शब्द हँँ--उदू में अवांछुनीय 
या बोलचाल' में अप्रचलित अरबी फारसी शब्दों की संडझथा ओर श्रन्य 
प्रान्तीय माषओं में अवांछुनीय या बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों की 
संख्या इससे कम नहीं है, बरन्‌ बह कत्रिम इसलिये है कि उसमें अनाब- 
श्यक, अवबांछुनीय, या बोलचाल में अप्रचलित, या हिन्दी शब्दां की अपेक्षा 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ! प्प्ह्‌ 


कम प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की भरमार है (हिन्दी का द्वेतवाद) । इस 
भरमार को दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के सपल होने 
पर हिन्दी आज की हिन्दी से अधिक संश्कत-निष्ठ ही होगी, और उसमें अरबी 
फारसी शब्दों की संख्या और कम होगी। जहाँ तक हिन्दी में प्रचलित 
' संस्कृत शब्दों का सम्बन्ध है बहाँ तक हिन्दी पर कृत्रिमता का थ्रारोप केबल 
उन संस्कत शब्दों के कारण किया जा सक्षता है जो हिन्दी प्रदेश की 
बोलचाल में कहीं--विशिष्ट शिक्षित बगों में या साधारण जनता में--- 
प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनमें से कुछ के देशज, कुछ के अरबी फोरसी ओऔर 
कुछ के देशल और अरबी फारसी दोनों पर्यावद्नोलचाल में प्रचलित हैं | 
यदि, जैसा कि होना चांहिये, बोलचाल का माप-द श॒ई॑ विशिष्ट चर्गों की 
बोलचाल नहीं, घरन हिन्दी प्रदेश की साधारण, बहुसंख्यक जनता की 
बोलचाल माना जाय, और इन संस्कत शब्दों में से उन शब्दों को निकाल 
दिया जाय जिनके किसी भी प्रकार के पर्याय केवल विशिष्ट वर्गों की 
बोलचाल में ग्रचलित हैं, साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं 
क्योंकि उसे अपने नित्य के काम के लिये अमी तक उनकी आवचश्यकगा हो 
नहीं पड़ी, श्रर्थात यदि इन संस्कृत शब्दों में से उन संस्कृत शब्दां को छोड़ 
दिया जाय जिन्हें, इंगलिस्तानी में प्रचलित अँगरेज़ी शब्दों की भाँगि 
विशिष्ट वर्गों में उनके अरबी फारसी पर्यायों के प्रचलित होते हुए, प्रचलित 
करने का इमें अधिकार है, तो शेप संस्कत शब्दों की संख्या कुछ सी से 
अधिक न होगी, क्‍योंकि दुर्भाग्ययश या सौभाग्यवश साथारण जनता के 
जीवन का स्तर इतना ऊँचा ही न हुआ कि उसे अपनी नित्य की बोलचात् 
के लिये एक लम्बी चौड़ी शब्दावली की झावश्यकता पड़ती, और यदि 
उसे कभी आवश्यकता पड़ी भी, तो बह अपने प्राचीन शब्दों और - 
प्राचीन शब्द-स्त्रोतों को छोड़कर अरबी फारसी को शरण लेने के लिने 
'उस अकार मजबूर ने हुईं ज्ञिस प्रकार शहरों का शिक्षित समाज 
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मजबूर हुआ । ये बचे हुये कुछ सो संहकत शब्द ऐसे हैं जो कहीं 
बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके देशन या अरबी फारसी 
पर्याय या दोनों प्रकार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित 
हैं । इनमें से कुछ ऊपर के (९) (अर ) वर्ग (प्रृष्ठ ४७ ) में आ्ञाजाते हैं 
ओर शेष के अरबी फारसी पर्याय ऊपर के (१) ( इ ) (3 ) बर्ग (प्रष्ठ ३५ ) 
में आ जाते हैं | इनके साथ क्‍या होना चाहिये, यह पहले बतलाया 
जा चुका है | यदि हिन्दी को कत्रिमता या अकृत्रिमता की दृष्टि से नहीं, 
चरन शुद्ध जनता की सुतचिधा की दृष्टि से देखा जाय, तो इन कुछ सौं 
संस्कृत शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को और जोड़ना पड़ेगा जो शिक्षित 
समाज की बोलचाल में तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल में 
जिनके अरबी फारसी पर्याय प्रचलित हैं ( इनके अरबी .फारसी पर्याय ऊपर 
के (१) (इ )(॥ ) वर्ग ( पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं; इनके साथ क्‍या 
होना चाहिये, यह भी चहीं बताया जा चुका है )। इस प्रकार इन शब्दों की 
संख्या लगभग ५०० हो जायगी | यदि इन शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को 
भी जोड़ ही दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, अर्थात 
उन संस्कृत शब्दों को भी जोड़ दिया जाय जो शिक्षित समाज की बोलचाल 
में भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय केवल शिक्षित 
समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं--साधारण जनता को उनकी 
या उनके अरबी फारसी पर्यायों की अब तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी ( और 
इसलिये जिन्हें, जैंता ऊपर कहा. जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके 
अरबी फारसी पयोयों का बहिप्कार करने का हमें अधिकार है ), अर्थात यदि, 
जहाँ तक वोलचाल का संबंध है, हिन्दी के केवल .वे ही संस्कृत शब्द सब 
प्रकार से अ्रकत्रिम ओर अधिकारी समझे जाये जो या तो साधारण जनता की 
बोलचाल में प्रचलित हैं या, ,यदि उनकी या उनके अरबी फारसी पर्यायों 
की आबेश्वकता जनता को नहीं पड़ी--केवल शिक्षित समाज को पढ़ी, तो 
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शिक्षित समाज की बोलचाल में प्रचलित हैं, तो इन शब्दों की संख्या लग- 
भग एक हज़ार तक पहुँच जायगी ( यदि केबल वे ही संस्कृत शब्द लियें 
जाते जो हिन्दी प्रदेश की दोज़चाल में कहीं भी--जनसाधारण की बोल- 
चाल या शिक्षित समाज की बोलचाल में--प्रचलित नहीं है, परन्तु जिनके 
देशज या अरबी फारसी पर्याय हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में प्रचलित हैं, नो 
(१) (३) (॥ ) बर्ग के अरबी फारसी शब्दों के संस्कृत पर्यायों को जोड़ने 
की आवश्यकता न पड़ती, और यह संख्या एक इजार से भी कम होती ) । 
सारांश यह है कि किसी भो प्रकार या किसी भो दृष्टि से देखा जाय, हिन्दी 
में प्रचलित ऐसे संस्कत शब्दों की संख्या जिन पर उ गली उठाई जा सकती 
है, किसी भी प्रकार एक हज़ार से अधिक नहीं है। अ्रब॒ सोचने की बात हे 
कि क्‍या बह भाषा जिसकी कुल शब्द संख्या ५० हज़ार से अधिक हो और 
दिन ग्रति दिन बढ़ती जाती हो, केबल एक हज़ार शब्दों के कारण कृत्रिम 
कही जा सकती है ! यह भी न भूलना चाहिये कि इन एक हजार 
संस्कृत शब्दों फे देशन या अरबो फारसी पर्थाय भी ( जो बोलचाल 
में प्रचलित हैं ) हिन्दी में, आते हैं । हिन्दी ने साधारण जनता की 
बोलचाल में प्रचलित सभो अरबो फारसो शब्दों को हो नहीं अप- 
नाया है, बरन्‌ उसमें विशिष्ट वर्गों की बोलचाल वाले अरबी फ़ारसी 
शब्द भी आते हैं, अर्थात यदि हिन्दी से किसी को शिकायत हो 
सकती हे तो केवल इतनी ही कि इन एक दृज़ार बोलचाल में प्रचलित्त 
देशज या अरबी फ़ारसी शब्दों के साथ साथ उनके बोलचाल में 
अप्रचलित संस्कृत पर्याय क्‍यों आते हैं । हिन्दी में शब्दों के द्वैतबाद को 
दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है, और इसे दूर करने के लिये जो 
सिद्धान्त यहाँ प्रतिपादित किये गये हैं उन पर आप ऋरने का शायद - 
“अक॒त्रिमता', 'स्वाभाविकता! या हिन्दुस्तानी! के बड़े से बढ़े समर्थक को भो 
साहस न होगा | हम द्वा० राजेन्द्रअसाद तथा हिन्दुस्तानी! के अन्य पत्चपा- 
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तियों को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी में से जितने 
संस्कृत शब्दों को निकालना पड़ेगा, उनसे उन अरबी फारसी शब्दों की संख्या 
कई गुना अधिक होगी जिन्हें हिन्दी में से इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार मिका- 
लना पड़ेगा। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि हिन्दी में आने वाले 
जिन अरबी फारसी शब्दों के विरुद्ध इस पुस्तक में आवाज़ उठाई गई है, उनकी: 
संख्या भी इस समय एक हज़ार से अधिक नहीं हैं । इस पुस्तक को पढ़कर 
कोई यह कहने का साहस न करे कि हिंदी कोई मापा नहीं, उसमें तो उदू 
के सभी शब्द आते हैं | ये एक हज़ार अरबी फ्रारसी राब्द वही हैं जिन्हें हिंदी 
ज्ेखक हिंदी प्रदेश में अघने चारो ओर वोलचाल में सुनते हैं ( देशज, 
संस्कृत तत्सम या तद्भव शब्दों के साथ साथ या अकेले ), ओर असावधानी, 
के कारण हिन्दी में स्थान दे देते हैं अथवा, यों कह्विये, लिख जाते हैं। बोल- 
चाल में बहुत अधिक शब्द हैं ही नहीं। एक ग़ूलाम ओर खिकछड़े हुये देशः 
के निवासियों की जिन पर पिछले एक हज़ार वर्षों से बिदेशी शासकों ने 
सब गम्भीर कार्यों और व्यवहारों के लिये विदेशी भापाओं को लाद रकखा' 
हो, बोलचचाल की शब्दाबली समद्ध हो ही केसे, सकती दे। बोलचाल की 
शब्दावली से सध ही कितने काम सकते हैं ? यदि हिंदी में आनेवाले बोल- 
चाल में प्रचलित इन एक हज़ार अरबी फ़ारती शब्दों को रहने ही दिया जाय;, 
और उनके देशज और बोलचाल में प्रचलित अ्रथवा अपग्रचलित संस्कृत 
पर्यायीं का हिंदी से पूर्ण बहिष्कार कर भी दिया जाय, तो कौन सी समस्या' 
हल हो जायगी ? यह प्रश्न तो फिर भी रह जायगा कि उन शब्दों को जिनकी मंभीर 
कार्यों के लिये आवश्यकता है (और जिनकी संख्या बहुत अधिक है ओर 
दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है) परन्तु जो बोलचाल में कहीं नहीं पाये जाते, कहाँ 
से और किन सिद्धांतों के श्रतुसार लाया जाय । ऐसे शब्दों के लिये उदूं अरबी: 
और फ़ारसी, अरब और फ़ारस की शरण क्यों लेती है ! यदि ऐसे शब्दों 
के लिये उ्दूँ को अरबी फ़ारसी का दरवाज़ा खटखटाने का कोई अधिकार 
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है हो, तो हिंदी को संस्कृत और प्राचीन हिंदी साहित्य के पास जाने का एक 
इज़ार गुना अधिक अधिकार है | तथाकथित 'स्वाभाविकता? या हिंदुस्तानी 
का कोई भक्त इसके विरुद्ध चेँ कर सकता है ? हिन्दी में इस समय भी 
लगभग १५ हज़ार संस्कत शब्द हैं जो उदू' के अरबी फ़ारसी शब्दों से सबंथा 
भिन्न हैं और जिनके साथ साथ उनके उदू पर्याय हिंदी में कमी नहीं आते | 
१५ हज़ार ऐसे संस्कत शब्दों के सामने एक इज़ार हिंदी शब्दों का, जिनके 
साथ साथ अरबी फ़ारसी पर्याय हिंदी में आते हैं, कोई विशेष महत्त्व नहीं। 
इन एक हज़ार शब्दों के विपय में चाहे जो कुछ निर्णय हो--चाहे सब के 
सब हिंदी शब्द निकाल दिये जायेँ और उनके व्थान में केवल अरबी फ़ारसी 
शब्द रकक्‍्खे जायें, चाहे थोड़े से हिन्दी शब्द निकाले जायें ओर चादे हिंदी 
शब्द और अरबी फ़ारसी शब्द दोनों रकखे जायँ--इससे हिंदी के स्वतन्त्र 
अस्तित्व ओर उदू से प्रथकत्व पर बिलकुल आँच नहीं आती। हमें बाज़ारू 
बोलचाल की नहीं, एक समद्ध साहित्यिक भाषा की आवश्यकता है। हिंदी 
का भाग्य तो ऐसा फूटा है कि हिंदी के लेखक केबल बोलचाल--साधारण 
'बोलचाल अथवा विशिष्ट वर्गों की बोलचाल--में प्रचलित श्ररबी फारसी शब्दों 
'को ( बोलचाल में प्रचलित अथवा अगप्रचलित अपने पर्यायों के होते हुए ) 
लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं बंरन्‌ वे उन शब्दों के मामले में भी जो कहीं बोल- 
चाल में प्रचलित नहीं हैं, ओर इसलिये जिन्हें हिंदी और उ्दँ दोनों को संस्कृत 
या अरबी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी में देतचाद फेला रहे हैं ( टिंहुस्तामी- 
; बालों और “हिंदुस्तानी? के ध्रताप से ! ), अर्थात्‌ दिंदीवाले अ्रप्रचनल्ित और 
अनावश्यक उदू शब्द द्िंदो में शुप्नेढ़ रहे हैं, ओर हिंदुस्तानीवालों की सिखाई 
हुई राष्ट्रीयवा और साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेद में आकर अपने 
बहुअ्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शमाते हैं। लेखक को इसकी शधिक्‌ 
आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को. पढ़कर हिंदी में घुसे हुये इन एक 
'इजार अरबी फ्रारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार माने 
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का प्रयत्न करेंगे । उसे केवल थोड़ी सो अाशा यह है कि हिंदीवाले शायद 
आगे के लिये सावधान हो जायें और अपने ही हाथों हिंदी की कब्र तैयार 
करना छोड़ दें । हिंदुस्तानीबाले इस पुस्तक को पढ़कर भड़के नहीं | 

जब हिंदी की कत्रिमता का सवाल उठा है तब उदूं की हालत पर भो 
सरसरी नजर डालना असंगत न होगा । उठूं डेढ़ सो साल से अधिक से 
हिंदी शब्द मतरूक करती आरही है। उदूं ने जनता की बोलचाल में 
प्रचलित सेकड़ों देशन, ओर संस्कृत के तत्सम और तद्धव शब्दों को मतरूक 
कर दिया है ओर उनके रुथान में अरबी फ़ारसी शब्दों को भर लिया है । इन 
अरबी फ़ारसी शब्दों में से कुछ जनता की बोलचाल में प्रचलित होगये हैं, कुछ 
केवल शिक्षित समाज की बोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ विशिष्ट बगों की बोल- 
चाल में प्रचलित हैं, और शेष कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। हिंदी में 
बौलचाल में प्रचलित किसी देशज या संस्कृत तत्सम या तद्भव शब्द को मत- 
रूक करने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा और न कभी उठ सकता है| श्तना 
ही नहीं, हिंदी में बोलचाल में प्रचलित सभो अरबी फारसी शब्द भी, बोल- 
चाल में प्रचलित हिंदी पर्यायों के होते हुये, आते हैं, परन्त उदूं में बोलचाल 
में प्रचलित हिन्दी शब्द, यदि बोलचाल में उनके उदूं पर्षाय प्रचलित हों तो, 
कभी नहीं आते । उदं के ऐसे अरबी फारसी शब्दों की संख्या भी जो साधारण 
बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके हिन्दी पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, उन संस्कृत शब्दों की संख्या से कहीं श्रधिक है जो बोलचाल में कहीं 
प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरबी फारसी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। 
हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ उनके 
बोलचाज्ञ में प्रचलित अरबी फारसो पर्याय भो आते हैं, वहाँ उदू में बोल- 
चाल में अप्रचलित अरबी फारसी शब्दों के साथ उनके बोज्नचाल में प्रचलित 
हिन्दी पर्याय कभी नहीं आते | हिन्दी के जितने संस्कृत शब्दों के विरुद्ध हमें 
यह शिकांयत है कि उनके देशज पर्याय प्रचलित होते हुए उन्हें क्‍यों 
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प्रयुक्त किया जाता है, उन सबके ( बाघ्तव में उनसे अधिक के ) अरबी 
फारसी पर्याय उदू में प्रयुक्त होते हैं; बल्कि जहाँ हिन्दी में संध्कत शब्दों 
के साथ साथ देशज पर्याय भी आते हैं वहाँ उद्‌ में देशन हिन्दो पर्याय 
नहीं आते । इन अरबी फारसी शब्दों के मुद्ठी मर लोगों की बोलचाल 


' में प्रचलित होने के कारण उदूँ कृत्रिमता के दोष से बरी नहीं हो सकती | 


ऐसे विशिष्ट बर्गों की बोलचाल में इन देशज शब्दों के हिन्दी संस्कृत पर्याय 
भी मिल जायेंगे । फिर, हिन्दी के जितने संस्कत शब्दों के विरुद्ध हमें यह 
शिकायत है कि उन्हें बोलचाल में उनके अरबी फारसी पर्यायों के उनसे 
अधिक अ्रचलित होते हुये क्‍यों प्रयुक्त किया जाता है, उनसे अधिक संख्या 
में उदू के ऐसे अरबी फारसी शब्द हैं जिनके संस्कत पर्याय बोलचाल 
में उनसे अधिक प्रचलित हैं; बल्कि जहाँ हिन्दी में ऐसे संस्कृत 
शब्दों के साथ साथ उनके बोलचाल' में उनसे अधिक प्रचलित, अरबी 
फारसी पर्याय भी आते हैं, वहाँ उददूं में ऐसे अरबी फारसी शब्दों के साथ 
उनके बोलचाल में उनसे अधिक प्रचलित संस्कृत पर्याय कभी नहीं आते। 
हिन्दी के जितने संस्कत तत्सम शब्दों के बिरुद्ध किसी को यह शिकायत हो 
सकती है कि वे बोलचाल्न में उसी रूप में नहीं बोले जाते, उनसे उद्दूँ के 
ऐसे तत्सम अरबी फारसी शब्दों की संख्या कम नहीं है जो बोलचाल में 
उसी रूप में नहीं बोले जाते | जो शब्द कहीं की बोलचाल में प्रचलित नहीं 
है, उनके लिये उदूं स्वदेश छोड़ कर विदेशों की खाक छानती है, अपने 
को एक विदेशी लिपि में ( जिसके विषय में शंका हो ही नहीं सकती कि 
बह हिन्दी की स्वाभाषिक लिपि नहीं है, हिन्दी लिखने के उपथुक्त नहीं 
है और देवनागरी की अपेक्षा कहीं कम प्रचलित है) लिखती है, अपने 
को विदेशी आभूषणों से सजाती हे ओर विदेशी संस्कति अपनाती है। ये. 
सब बात अलग हैं। जिस प्रकार हिन्दी में बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी 


फारसी शब्द मी आते हैं उसी प्रकार उदू में बोलचाल में प्रचलिम्त उभो 
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हिन्दी शब्द--देशज, संस्कृत तत्सम या तद्भधव--मी आर्बे, और यदि उददू इत 
दवृततनाद को नहीं अपना सकती तो ऊपर प्रतिपादित जिन सिद्धान्तों के 
अनुसार हम अरबी फारसी शब्द हिन्दी में रखना चाहते हैं कम से कम उन्हीं 
सिद्धान्तों के अनुधार उदू में हिन्दी संस्कृत शब्द आर्बे->>यह हमारा उन 
उदू बालों को जवाब है जो हिन्दी से अरबी फारसी शब्दों का बहिप्कार 
करने के लिये ऊपर प्रतिपादित सिद्धान्तों पर उंगली उठाना चाह । जिन 
विद्धान्तों और नियमों.के अनुसार हिन्दी के संस्क्रत राब्दों को साधारण बोल- 
चल में अप्रचलित, परन्तु उनके अरबी फारसी या देशज पर्याय को साधारण 
बोलचाल में प्रचलित बताया जाता है, ओर जिन सिद्धान्तों और नियमों के 
अनुसार इिनदी के संस्कत शब्दों को उनके अरबी फारसी या देशज 
पर्यायों की अपेक्षा साधारण बोलचाल में कम प्रचलित बताया जाता : 
है, उन्हीं सिद्धान्तों और नियमों के अनुसार उद्‌ू अपने ऐसे अरबी फारसी 
शब्दों का त्याग करे जो साधारण बोलचाल में प्रचलिंत नहीं है परन्तु जिनके 
संहकत या देशज पर्याय साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे 
अरबी फारसी शब्दों का त्याग करें जो संस्कत या देशज पर्यायों की अपेत्ता 
साधारण बोलचाल म॑ कम प्रचलित हैं, और यदि उद ऐसा नहीं दर सकती 
तो कम से कम वह अपने आपत्तिजनक अरबी फारसी शब्दों के साथ बेसा 
व्यवहार करने को तेयार हो जैसा हिन्दी के आपत्तिजनक संस्कृत शब्दों के 
साथ करने के लिये ऊपर जोर दिया गया है--यह हमारी उन जद बालों को 
चुनौतो है, जो हिन्दी को कन्रिम बताते ॥॒ 
“.: अब हिन्दुस्तानी की अक्नत्रिमता ( | ) को लीजिये। “हिंदुस्तानी बे 
भक्तों के सामने दो हो रास्ते हैं | वे (हिंदुस्तानी! का ढाँचा खड़ी बोली को 
आधार मान कर या तो बोलचाल की भाषा की दृष्टि से खड़ा कर सकते हैं 
था लिखित माषा की दृष्ठि से | पहले बोलचाल को लीजिये । हम 
हन्डुस्तानी बालों के आमंत्रित करते हैं.कि वे इस सिद्धान्त को रकखें कि 
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वे हिन्दुस्तानी को जिस प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं उस सम्पूण प्रदेश की 
बोलचाल में एक शब्द के अचलित विभिन्न पर्यायों में से उस पर्याय को 
हिंदुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हों, आर उन शब्दों 
के मामले में जिनकी अभी तक नित्य की साधारण बोलचाल में आवश्यकता 
ही नहीं पड़ी, अर्थात्‌ जो. बोलचाल में हैं है! नहीं, वे हिंदुस्तानी के लिये 
हिंहुस्तान के अपने स्रोतों को शरण लेंगे। वोलचाल में प्रचलित सभी 
अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते हैं ( ओर एक बार को हम बोचचाल में प्रच॒- 
लित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेक्षाकृत कम प्रचलित हों अथवा 
अधिक, विलकुल छोड़ने को भी तेयार हैं ), बोलचाल में अप्रचलित सभी 
थआ्चश्यक शब्द उदृवाले ओर हिंडुस्तानीवाले हिंदुस्तानी स्रोतों से लें | यही 
सीधी ओर सच्ची बात है, और 'बोलचाल की भाषा सबसे पहले”, इस सिद्धांत 
का यही ञर्थ हो सकता है। यदि हिंदुस्तानीवाले इस बात के लिये, अर्थात्‌ 
बोलचाल में अनुपस्थित शब्दां के लिये हिंदुस्तान के पुराने “मुर्दाः बोतों को 
प्राथमिक महत्त्व देने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं कि बोलनाल में अनु- 
पस्थित शब्द वे उस प्रदेश, जिसकी मापा वे हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं, में 
प्रचलित साहित्यिक भाषाओं से लें, ओर एक शब्द के विभिन्‍न पर्यावों में से 
उसको ले जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हों | ( उदाहरण के लिये यदि: 
इन्तेजार, बाट, प्रतीक्षा में से बाटः सब से अधिक व्यक्तियं! पे बोनचाल में 
आता है तो बाट! लें; आसमान, आकाश में से आसमान? ग्धिक चलगा 
है तो 'आसमान? लें, एतराज, आपत्ति में से 'एतराज” बोलभाल में अधिक 
आता है तो एतराज? लें; तहजीब, रुभ्यता में से 'सम्गगा' आशिक व्यक्षियाँ 
की बोलचाल में आता है तो सभ्यता? लें; और अन्यर्ग्धीयां गिनीतिक,? 
“दशमलक”, 'बेनुलअकबामी”', 'स्थासी १, ध्राशाया में पे 'गरार्गप्टीम), 
“राजनीतिक, 'दशमलच! लें, क्योंकि ये शब्द था उनके ८ 5 पर्याग की 
बोलचाल में नहीं आये, परन्तु साहित्य में इन शब्दों को ८ थे पर्मातों वे 
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अपेक्षा अधिक व्यक्ति लिखते हैं। ) यदि वे हिंदु्तानी को हिंदी प्रदेश की 
भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धांतों को, जो किसी स्वदेंशी-भावना पर 
नहीं, बरन्‌ शुद्ध प्रजातन्त्र या लोकतंत्र पर अबन्नम्बित हैं, संपूर्ण हिंदी प्रदेश: 
की बोलचाल ओर हिंदी प्रदश की साहित्यिक भापाओं अर्थात्‌ हिंदी और 
उदूँ पर लागू करके हिंदुस्तानी गढ़े | यदि वे हिंदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत 
की भाषा अथांत्‌ राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धान्तों को संपूर्ण 
भारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू 
करके हिंदुस्तानी गढ़े | इम दावा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी 
बनेगी वह दोनों ही प्रकरणशों--हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट्र के--में 
आधुनिक हिंदी से केवल इतनी भिन्न होगी कि उसमे आधुनिक हिंदी की 
अपेक्षा अरबी फारसी शब्दों की संख्या और भी कम होगी--बढह बिलकुल 
बही होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने 
के बाद हिंदी हो जायमी | यदि हिंदुस्तानीबाले दूसरे रास्ते से अर्थात्‌ लिखित 
भाषा की इृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश 
की साहित्यिक भाषाओं अर्थात्‌ श्राधुनिक हिंदी और आधुनिक उदूं में से उन 
शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हों, ओर राष्ट्र- 
भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आधार मान कर संपूर्ण भारत को साहि- 
त्यिक भाषाओं में से उन शब्दों को लें. जिन्हें अधिक व्यक्ति लिखते हों । । 
हम दाना करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी उसमें हिंदी प्रदेश के . 
प्रकरण में आधुनिक हिंदी की अपेक्षा एक भी अरबी फारसी शब्द अधिक 
न होगा, और राष्ट-मात्रा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंदी से भी अधिक 
संस्कृत-निष्ठ होगी। परन्तु हिंदुस्तानीबाले कहीं ठहरें, अपने श्रीमुख से किसी 
, सिद्धांत का प्रतिपादन करे तब तो । सिद्धांत का तो यह भी तकाजा है कि एक 
भाषा हिंदुस्तानी एक ही लिपि, में लिखी जाय#, और घह लिपि ऐसी हो 
# पं० राधिेश्याम कथावाचक ने एक बार “उंदू हिन्दी से अधिक बोली 





कया हिन्दी झत्रिम है ? ६६ 


जिसमें ऊपरबाले सिद्धांतों के अनुसार निर्मित हिंडुस्तानी शुद्ध लिखी ओर 
पढ़ी जा सके, और जो हिन्दी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश में, ओर राष्ट्र: 
भाषा के प्रकरण में राष्ट्र में अधिक प्रचलित हो, और जिसे अधिक व्यक्ति 
जानते हों | मगर सच तो यह है कि हिंदुस्तानीनाजे हिंदुस्तानी को किसी 
सिद्धान्त के अनुसार नहीं, बरन्‌ सब सिद्धान्तों को ताक पर रखकर हिंदी-उदूं 
की खिचड़ी अर्थात्‌ एक प्रकार की उदृ- आधुनिक उदू की अपेक्षा ज़रा 
कम अरबी-फ़ारसीमय उद्‌--बनाना चाहते हैं । ( इस हिंदुस्तानी के नमूने 
डा० राजेन्द्रप्रसाद के ही प्रान्त में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित जन-साक्षुरता- 
समिति के पत्र रोशनी! और डा० राजेन्द्रप्रसाद की श्राशीर्वाद-प्राप्त महमूद 
रीडरों में और राजेद्ध सीरीज की रीडरों में मिल सकते हैं । ) वे हिंदुस्तानी 
को जनता-जनार्दन की सेवा के लिये, सब से अधिक व्यक्तियों की सब से 
अधिक सुविधा के लिये जनतन्त्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार नहीं, बरन्‌ 
एकता का स्वाँग रचने के हेतु पाकिस्तानियों, मुस्लिम लीगियों को खुश 
करने के लिये बनाना चाहते हैं | यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि जब 
बिहार की कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित हिंदुष्तानी-गढ़-कमेटी में कमेटी-के 
एक सदस्य पं० रामनरेश त्रिपाठी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि हिंदुस्तानी के 
लिये शब्द हिंदी उद्‌' के कोषों से छाँटने के बजाय हिंदी प्रदेश की जनपदीय 
बोलियों में से--जनता के वास्तविक शब्द--त्ले लिये जाये, तो उन से अन्य 
सदस्य सहमत न हुये, और त्रिपाठीजी को त्याग-पत्र देना पड़ा। यह है 
धअकृत्रिम! हिंदुस्तानी, 'जनता की हिंदुस्तानी की असलियत, और यह है 
उस ग्राकृतिक, स्वाभाविक हिंदुस्तानी की कहानी जिसे हिंदी पर क्ृत्रिमता का 
जाती है--उद्‌ बोलने की भाषा हैँ ओर हिन्दी लिखने कोट, यह दावा करने 
वाले एक व्यक्ति को यह उत्तर दिया कि भ्रच्छा, उद्‌' वाले लिखने के लिये , 
देवनागरी स्वीकार कर लो हम उदू को ही हिन्दी मनवा देंगे । हम हिंदुस्तानी 


वालों से कहते हैं कि वे दिन्दुरतानी की एक ही लिपि देवनागरी रखें, हम 
उर्दू को ही हिन्दुस्तानी मान लेंगे । 


१०० हिन्दी की अपनी समस्या 


आरोप करनेबाले डा० राजेन्द्रप्रताद ने बिहार पर लादा और अब फिर 
लादना चाहते हैं। यदि वे वास्तव में हिंदी को कृत्रिम भाषा समभते हैं, 
ओर उदू' को अकत्रिम मापा समझते हैं, तो समर में नहीं आता वे हिंदु- 
सस्‍्तानी क्‍यों गढ़ना चाहते हैं, उदू को ही वे चास्तविक हिंदुस्तानी और 
बिहार की भाषा क्‍यों नहीं घोषित कर देते ! यदि वे उदूं को भी कृत्रिम 
समभते हैं, तो समभक में नहीं आता कि वे दो कत्रिम भाषाश्रों हिंदी और 
- उदू से कृत्रिम उपायों से एक अकृत्रिम हिंदुस्तानी किस प्रकार मथ कर 
निकाल लेंगे | हाँ; यदि हिंदुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्यायन के शब्दों भें, 
हिंदू-म॒स्लिम ऐक्प्र की नहीं, हिंवू-मुश्लिस पेक्ट की भाषा है, तो बात दूसरी हे । 
आर बह पैक्ट भी केसा जिसकी नींब में पानी मरता है, जो बनाघटी और 
अस्थाई है, और जिस पर एक फरोक तो जान देने को तेयार है, दूसरा दस्तख़त 
करने को भी तेयार नहीं--जिस मान कर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये 
एक तो अपनी गर्दन काटने को तैयार है ( बल्कि काट रहा है ), दूसरा 
अपनी मेल नीची करने को भी तेयार नहीं! यह याद रहे कि बिहार की 
कांग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तानी गढ्ढ कमेटी बेटाई, ओर बिहार पर हिन्दुस्तानी 
को लादा, परन्तु सीमा-प्रांत की कांग्रेस मंरकार ने शुद्ध उदू ओर केबल उदूं 
लिपि छोड़ कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी था लिपि से नाता नहीं जोड़ा # | 
यह भी याद रहे कि डा० राजेन्द्र प्रसाद की राय में, मालूम होता है, “हिन्दू 
स्तानी' केवल बिहार के हिन्दुओं की स्थाभाविक! भापा है, क्योंकि राजेन्द्र- 
प्रसाद-हक समभोते के अनुसार बिहार के सुसलमान छात्र “हिन्दुस्तानी! 
पढने के लिये बाध्य नहीं किये गय--उन्‍्हें 'हिंदुस्तानी' के बजाय उदू पढ़ने का 
विकल्प दिया गया, परन्तु हिन्दू छात्रों को यह विकल्प नहीं दिया गया | 
यह है डा० राजेन्द्रप्लाद की अक्त्रिम' हिन्दुस्तानी, और कांग्रेस की तथाः 
कथित कामन भाषा, राष्ट्रमापा का पोलखाता | 

# आगे हिन्दुस्तानी की बला? शीर्षक प्रकरण भी देखिये । 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ? १०१ 


अब रही मातृ-माषा की बात | सो खड़ी बोली ही कितने व्यक्तियों की 
मातृ-भाषा है १ खड़ी बोली केवल डेढ़ ज़िलों की मात-मापा है। चहाँ भी 
सब लोग एक ही प्रकार की खड़ी बोली नहीं बोलते ओर एक ही शब्दावली 
का प्रयोग नहीं करते | कोई बोली! एक विशाल प्रदेश की और वहु- 
संख्यक जनता की मातृ भाषा नहीं हो सकती | जो खड़ी बोली उत्तरी 
मारत के शहरों में बोली जापी है, वह उसके बोलने: वालों की मातृ-मापा 
तो नहीं है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है। फिर किस 
खड़ी बोली को आदर्श मानें, अर्थात्‌ किस खड़ी बोलचाल को साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का आधार मानें ! यह कहना बिलकुल ग़लत और बेकार है 
कि किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल ऐसी है कि वह पेशाबर 
से पटना तक के निशाल प्रदेश में सब जगह एक समान 'आमफहम' है, 
ओर इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार बनाया जाय । 
पेशाबंर से पटना तक के बिस्तृत प्रदेश में स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार 
की खड़ी बोली 'बोली जाती है, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता 
है । हाँ, हिन्दी ओर उद्‌ का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहि- 
त्यिक, लिखित माघषायें हैं श्रोर सब जगह एक ही रूप में पढ़ाई जाती हैं, 
ओर उन्हें जो पढ़ते हैं, वे उन्हें समभते हैं--सब अपने आप नहीं समभने 
लगते | इसी प्रकार जो भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी बनाई जायगी चह भी 
पटना से पेशाचर तक सब जगह सबकी समझ में अपने आप नहीं आ 
जायगी। उसे भी हिन्दी उदू के समान पढ़ाना पढ़ेगा | फिर किसी ख़ास, 
छोटे से स्थान या बर्ग की हिन्दुस्तानी बोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दु- 
स्तीनी का आधार क्‍यों बनाया जाय १ यदि हिन्दुस्तानी था खड़ी बोली 
उत्तरी दोझआब की मातृ-भापा है ओर इसलिये उत्तरी दोञ्रात्र का विशेष 
महत्त्व है, तो भी एक ज़िले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को (जो ख्वयमः 
ज़ले में भी सब जगह एक सी नहीं है ) इतने विशाल पदेश था समार्ण 


१०२ हिन्दों की अपनी समस्या 


भारत की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्‍यों बनाया जाय १ ( एक बार 
पं० सुन्दरलाल ने फरमाया कि राष्ट्रमापा हिन्दुस्तानी का आदश दिल्ली 
नगर की गलियों में बोली जाने बाली हिन्दुस्तानी है | ) यदि आज खड़ी 
बोली युक्‍त-प्रान्त, बिहार, मध्य-प्रान्त ओर राज़स्थान की साहित्यक भापा, 
या शब्ट्-भाषा का आधार मानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं है कि 
खड़ी बोली एक या दो ज़िलों की मातृ-भाषा है, वरन्‌ यह है कि. खड़ी 
बोली दूर दूर तक फेल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है ओर सैकड़ों 
बषों के दोरान में खड़ी बोली का एक ऐसा स्वरूप तैयार हो चुका है जो 
हिन्दी प्रान्तों में ओर सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलम 
है। तात्ययं यह कि पेशाबर से पटना तक के प्रदेश की साहित्यिक हिन्हु- 
स्तानी का आधार किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, बरन 
खड़ीं बोली का बही स्वरूप हो सकता है जो इस प्रदेश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों केलिये सुलभ हो, अर्थात्‌ उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक प्रच- 
लित शब्द ही रक्‍खे जा सकते हैं। देश की राष्ट्र-भापा साहित्यिक हिंदुस्तानी 
का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन्‌ 
खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के अधिक से अधिक 
व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अथात्‌ उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित 
शब्द ही रक्खे जा सकते हैं। जैसा पहले कह्दा जा चुका है, दोनों ही दृष्टियों 
से यह आधार आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी में अन्तर्निहित है, और यदि 
खड़ी बोली के इस सर्वाधिक सुलभ स्वरूप के आधार पर सर्चघाधिक सुल- 
भता के सिद्धान्त के अनुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण 
किया जाय, तो पह आधुनिक साहित्यिक हिन्दी से भिन्न न होगी। दूसरे 
' शब्दों में, आधुनिक हिन्दी ही हिन्दी प्रदेश और सम्पूर्ण देश के लिये सबसे 
अधिक सुलभ अरर सबसे अधिक उपयुक्त हिन्‍्हुस्तानी है। यदि हिन्दुस्तानी 
वाले हिन्दी उदू' की खिचड़ी किसी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार 


क्या हिन्दी कृत्रिम है ? 5०३. 


हिन्दुस्तानी गढ़ने के लिये नहीं, घरन्‌ हिन्दू-मुस्लिम पैंक्ट की भाषा तैयार 
करने के लिये पकाना चाहते हैं, तों वे उसे केबल राष्ट्-्माया बनावें-- 
उसे वे किसी प्रान्त की भाप क्यों बनाते हैं ? जिस प्रकार अन्य गन्त श्रपनी 
अपनी साहित्यिक मापाओं को प्रान्त की भाषा बनाने के लिये स्वतन्त्र हैं 
उसी प्रकार युक्क-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त को अपने यहाँ उस खड़ी ' 
बोली को प्रतिष्ठित करने का अधिकार होना चाहिये जो उनके लिये सबसे 
अधिक सुलभ हो । ख़ास तौर से यदि बिहार किसी प्रकार का खड़ी बाली 
को अपनाना चाहता है, तो उसके लिये वही खड़ी बोली सबसे आधिक 
उपयुक्त होगी जो विहारियों के लिये सबसे अधिक सुलम हो ओर बिहार की 
मातृ-भाषाओं के सबसे अधिक निकट हो । इस प्रकार आधुनिक खड़ी बोली 
हिन्द्दी ही बिहार के लिये सबसे अधिक उपयुक्त खड़ी बोली या हिन्दुस्तानी 
ठहरती है# । फिर बिहार -में हिन्दी के बजाय हिन्दू-मुस्लिम पेक्ट वाली 
हिन्दुस्तानी को प्रान्त-माषा क्‍यों बनाया जाता है ? जो कोई हिन्हुस्तानी हिन्दी 
में उदूं मिलाकर गढ़ी जायगी, घह ,उतनों से अधिक की मात-मापा द्दोह्दी 
नहीं सकती जितनों की मातृ-माषा खड़ी बोली हिन्दी है, हाँ, बह हिन्दी की 
अपेक्षा अधिक कठिन अ्रषश्य हो जायगी | ऐसी अवस्था में ढा० राजेन्द्र- 
प्रसाद यह बतलाने की कपा करें कि मातृ-माषा की दुह्दाईं देकर हिन्लुस्तानी 
 गढ़ने का क्या अर्थ है, ओर यह भी बतलाने की कपा करें कि विद्ार पर हिन्दी 
छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी को लादने का क्या कारण है, आर देव- 
नागरी के साथ किसी दसरी लिपि को लादने का क्‍या कारण दे ? और यदि 
उनका हिन्दी को ही रखने का विचार है, तो उसे उसके पुराने आर प्रभलित 
नाम हिन्दी! के बजाय 'हिन्तुस्तानी” नाम से क्‍यों पुकारा जाय ! 

मातृ-सापा के सम्बंध में ग्ह भी ध्यान देने की बात है कि कोई भी भाषा 
केबल बॉलचाल में आने चाले शब्दों से काम गद्दी चला सकती | भाषा और 

अदेखिये परिशिष्ट ४ ( टिप्पणी ) का 
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१०४ . हिन्दी की अपनी समस्या 


बोली में यही अन्तर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बही कहलाती. 
है जिसमें उस प्रदेश की बोलियाँ अन्तनिहित होती हैं । इस प्रकार आधुनिक 
हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा है| यदि वह इसी रूप में अधिक 
मनुष्यों की मातृ-भाषा नहीं है, तो उदूं भी इसी रूप में अधिक मनुष्यों की 
मात-भापा नहीं है, बर्घा की हिन्दुस्तानी भी अधिक मनुष्यों की मातृ-भाषा 
नहीं है, कोई भो साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुष्यों की 
मातृ-भाषा नहीं हो सकती, आधुनिक साहित्यिक बंगला भी उसी रूप से 
अधिक बंगालियों की मातृ-माषा नहीं है, ओर आधुनिक साहित्यिक गुजराती, 
मराठी, तामिल या तेलगू भी उन्हीं लिखित रूपों में अधिक व्यक्तियों की मातृ- 
भाषायें नहीं हैं ( और इन भाषाओं में मीहिन्दी की भाँति ऐसे सेकड़ों शब्द हैं 
जोबोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके अन्य पर्याय बोलचाल में प्रच- 
लित हैं, अर्थात्‌ इन भाषाओं के भी लिखित रूपों ओर बोलचाल के रूपों में 
बही अन्तर है जो लिखित हिन्दी ओर बोलचाल' की हिन्दी में है, ओर जो 
स्वत लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में होता है ), परन्तु इस 
कारण उन्हें कृत्रिम बताने का या उनमें अरबी फारसी का पुट देने का 
साइस किसी ने नहीं किया | 


र्‌ 
हिन्दुस्तानी की बला 


अब तक हिन्दी के परिष्कार की, अर्थात्‌ अपने घर की बात कद्दी गईं । 
जब किसी बाहरी शत्रु से मुकावला करना होता है, तो पहले अपने घर की 
स्थिति ही ठीक करनी होती है । आज हिन्दी को एक नये शन्र हिन्दुस्तानी 
का मुकाबला करना है, इसलिये पहले इसी पर विचार किया गया कि हिन्दी 
को अन्दर से मज़बूत बनाने के लिये हिन्दी भें कया क्‍या सुधार करने की 
आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि इस शत्रु का क्‍या रचरूप है 
उसकी क्या चाल है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका क्या अभिप्राय है ओर 
उसका दसन किस प्रकार करना चाहिये | 

जहाँ तक राष्ट्-सापा की समस्या और हिन्दुस्तानी-बाद के संद्धान्तिक 
पहलुओं का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनका विवेचन लेखक अपनी पुस्तक 
रष्ट््मापा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन # में कर चुका है। 
उस पुस्तक में हिन्दुस्तानी वालों के सब तकों का समचित उत्तर दे दिया 
गया है, ओर उनके आन्दोलन की पोल भी खोल दी गई है | परन्ठ यह 
शक्ति का युग है, तक का नहीं | जिसकी लाठी, उसकी भस | इसी युग- 
धर्म को पहचान कर हिन्दुस्तानी वाले अपने हिन्हुस्तानी-चाद का तक-संगन 
ओर न्याय-संगत सिद्ध करने की चिंता किये बिना एक ओर अपने बिरा 
घियों--हिन्दी, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन--को नेस्तनाबूद करसने गें 
व्यस्त हैं ओर दूसरी ओर येन केन प्रकारण जनता को झाँसा देकर, उसकी 
राष्ट्रीय भावना, गांधीजी ओर कांग्रेस के नाम से लाभ उठाकर शक्ति प्रा! 
+# प्रकाशक, गंगा-पुस्तकसमाला, जाटूश रोड, क्षखनऊ | 


१०६ हिन्दुस्तानी को बला 
करने में संलग्न है। हिन्दी वालों को तनिक विम्तार से बताने की ज़रूरत है | 
२, हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा! स्वरूप 

हिन्दुस्तानी आन्दोलन एकतरफा है। कहने - के लिंये तो हिन्दुस्तानी 
इाले हिन्दी ओर उ्दूं के साथ एक समान व्यचह्ाार करना चाहते हैं, परन्तु 
'रुत्य कुछ और ही है। हिन्दी का-और केवल हिन्दी का-अस्तित्व हो 
मिटाया जा रहा है, उसे भारतीय भाषाओं की सूची में से ही निकाल 
बाहर किया सा रहा है | निम्नलिखित सत्यों पर गौर कीजिये--- 

१, कांग्रेस वाले अर्थात्‌ सब हिन्दू अपनी राष्ट्रीयता दर्शाने के लिये 
हिन्दुस्तानी! अर्थात्‌ ज़बरद्॒स्ती उदूँ शब्द मिला-मिला कर--कोई कोई सा 
शब्द, कोई कोई सा शब्द--बोलें, सब मुसलंमान--लीगी या कांग्रेसी या 

'नेशनल्रिस्ट--फिर भी शुद्ध उदू बोलें | विभिन्‍न प्रान्तों वाले अपनी अपनी 
'आन्‍न्तीय मापायें बोलें । 'हिन्दी' कोई नहीं बोले । 

२, आन्म्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपनी सारी कारबाई तेलगू में करे, 
महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी मराठी में, पंजाब कांग्रेंस कमेटी उदु में, युक्त-प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कमेटी और मध्य-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी “हिन्हु- 
स्तानी? भें । 'हिन्दी' में कारंबाई कहीं नहीं । 

३, विभिन्‍न प्रान्त अपनी अपनी प्रान्त-मापषा को राज-भापा बनायें, 
पंजाब और सीसा-प्रान्त ( जो कांग्रेस के ही अधिकार में है ) जहाँ -की मातृ-. 
भाषा उदूं नहीं है, उदू' को राज-भाषा बनायें, हिन्दी प्रान्त अर्थात्‌ युक्त- 
पग्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त “हिन्दुस्तानी! ( ओर “दोनों लिपि! ) को 
राज-भाषा बनायें । “हिन्दी! कहीं की, किसी प्रान्त की राज-माषा नहीं | 

४. बुनियादी तालीम' (बेसिक एजुकेशन ), “नई तालीम”, आदि बर्धा 

'क्ी शिक्षा-योजनाओं का माध्यम विभिन्न प्रांतों में हो विभिन्‍न प्रांतीय भाषायें, 
'पंजाब में उर्दू, बिहार और मध्य-प्रान्त ( विद्या-मन्दिर योजना ) में 
पहिन्छुस्तानी' और 'दोनों लिपि! । हिन्दी” माध्यूम कहीं नहीं | 


हिन्दुस्तागी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप १०७ , 


शक 


५. आसाम; बम्बई, मदरास, उड़ीसा को कांग्रेसी सरकारें अपने अपने 
प्रान्त में हिन्दुस्तानी! (या हिन्दी उदूं दोनों ) ओर दोनों लिवियों का 
प्रचार करें और सबके लिये हिन्दुस्तानी! (या हिन्दी उदूं दोनों ) और 
दोनों लिपियों की शिक्षा अनिवार्य करें, पंजाब की संयुक्त कांग्रेसी सरकार 
और सीमा-प्रान्त की विशुद्ध कांग्रेसी सरकार केवल उदूं ओर उदू लिपि का 
अचार करें। सिनन्‍्ध, बलूचिस्तान और बंगाल की लीगी सरकारें तो केवल 
' उदूं और उदू लिपि का प्रचार करें ही ( अर्थात सारे राष्ट्र की भाषा-- 
वास्तविक राष्ट्माषा--हुई उदू, और सारे राष्ट्र की लिफि--वास्तविक 
राष्ट-लिपि--हुई उदू लिपि ) । 5 

5, कांग्रेसी प्रान्त दोनों लिपियों बाली हिन्दुस्तानी को राष्ट्र-मापा माने, 
लीगी प्रान्त उदू को। (फिर यह “हिन्दुस्तानी न मालूम किस राष्ट्र की 
'राष्ट्र-भाषा! है ! ग़ौर-पाकिस्तान या 'हिन्हुस्थान! को तो 'हिन्दी! ही राष्ट्र- 
भाषा रूप में स्वीकार थी ओर है। ) 

७, कांग्रेस बाले अर्थात ६५ भ्रतिशत हिन्दू दोनों -लिपियों वाली हिन्दुरू 
तानी को सीखें, लीग वाले अर्थात ६५ प्रतिशत मुसल्लमान केवल उदू सीखें 
( फिर यह हिन्दुस्तानी” न मालूम किस प्रकार हिन्दू-मुसल्लमानों को 'कामन- 
भाषा' होगी ! सब हिन्दुओं की कामन-भाषा तो हिन्दी ही अधिक सुगमता 
से हो सकती थी, संब हिन्दुओं की तो हिन्दी ही राष्ट्र-मापा रूप में स्वीकार 
थी और है ) | वर्धा, दक्तिण मारत हि० प्र० सभा, आदि की हिन्दुस्तानी 
परीक्षाओं में सो हिन्दू बेठेँ और एक घुसलमान । श्री श्रीमन्‍नानारायण सफाई 
पेश करते हुये फरमाते हैं कि वे तो हिन्दी वालों ओर उदू वालों पर समान 
ज़ोर देते हैं, थदि अधिक उदू वाले हिन्दी नहीं सीखते तो वे क्या करें ? 
(अवश्य ही वे सब हिन्दुओों को उदू सिखाकर उदू को डी फैक्टो राष्ट्र- 
भाषा बना दें | अथवा क्‍या वे हिन्दुओं को उदृ पढ़ाकर मुसलमानों का 
इृदय द्रवित करने की सोच रहे हैं ! ) 


श्ण्य हिन्दुस्तानी की बला 


इन सब बातों का एक ही परिशाम होना है। उद की राष्ट-भापा-पद 
पर प्रतिष्ठा, और हिन्दी का स्बनाश | हिन्दी वाले यह ही न समर्भे कि 
हिन्दी केवल राष्ट्-मापा-पद से हटाई जारहो है। हिन्दी अपने घर-- 
युक्क-प्रान्त, बिहार और मध्य प्रान्त--से भी निकाली जा रही हे--बहाँ भी 
उसे अपना प्राप्य राजमापा का पद नहीं मिलेगा। हिन्दी वाले राष्ट्र-्भाषा 
का ख्वाब ही देखते रहेंगे आर इधर हिन्दी को उसके घर से ही निकाल 
दिया जायगा | इस प्रकार हिन्दी को बिलकुल समाप्त किया जा रहा है। 
अधिक से अधिक वह साहित्य की भाषा या कवियों की भाषा ओर हिन्दुओं 
की धामिक भाषा# होकर रह रुकती है। यदि हिन्दुओं को अरब हिन्दी 
जीबित रख मित्ते, तो वे उसे बस आपस में लिखकर धर में बैठ कर पाठ कर 
लें । गांधीजी ने स्पष्ट कहा है, “में सिफ इतना ही चाहता हैँ कि दोनों 
( अर्थात हिन्दी और उदू ) हमारे नाम की ( या 'काम' की ? ) हो जायें ।” 
उदू पर बस चलता नहीं, इसलिये केवल हिन्दी को अपने नाम का या 
अपने काम का! बन््या जा रहा है। राष्ट्रीोयता ओर राष्ट्र-्माघा की इस 
“हिन्दुस्तानी! वाली नई परिमापा पर केवल हिन्दी की बलि दी जा रही है । 
यह कांग्रेस की राजनीतिक “अपीज़मेन्ट पालिसी! का भापा के ज्ञेत्र में पस- 
राब है | इस राष्ट्रीवता के' हिंमायती ( गांधीजी के इशारे पर आज़ की 
कांग्रेस इसी राष्ट्ीयता की दिमायती है ) केचल हिन्दी के पीछे द्ाथ धोकर 
पद गये हैं | उन्हें अब हिन्दी मे साम्प्रदायिकता” की बू आने लगी है। वे 
अब हिन्दी को एक प्रान्त-भाषा, जनता के एक भाग की भाषा का स्थान 
भी नहीं देना चाहते। कांग्रेस सब की भाषाओं ( और संस्कतियों ) की रक्त 

#झब यह भी नहीं | गांधीजी अब वर्धा में दिन्दुओं के विवाह-संस्कार 
संस्कृत में नहीं, हिन्दी में भी नहीं, अपनी 'हिन्दुस्तानीः में सम्पादित करते हैं, 
और हिन्दुओं के देवताओं की भराथना-चन्दना 'हिन्दुस्तानी” में करते हैं 
विशुद्ध राष्ट्रवादी उनका अनुकरण कैसे न करें ? 
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करेगी, और उन्हें उचित स्थान देगी, बस केबल हिंदी को नहीं देगी । 
( जिस प्रकार कांग्रेस सबका प्रतिनिधित्व करती है, सबके हितों की रक््ता 
करती है, बस केज्नल हिंदुओ्नों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उनके हितों की 
रक्षा करने के लिये तेयार नहीं | ) हिंदी को कांग्रेस अपनी हिंदुस्तानी वाली 
राष्ट्रीवा के रोलर के नीचे पीस डालना चाहती है | यदि कोई अपनी 
प्रांतीय भाषा ( जैसे बंगला, तामिल इत्यादि ) में बोले तो कुछ नहीं कहा 
जायगा; अधिक से अधिक यह कहा जायगा कि उसे राष्ट्र-भाषा “हिंदुस्तानी 
सीख लेनी चाहिये | परन्तु यदि कोई हिंदी में बोले तो कहा जायगा कि 
यह अनुचित है, अराष्ट्रीय है, साम्प्रदायिक है। ट्रिंदीवालों से उम्मीद की 
जाती है कि वेतो “हिंदुस्तानी” में ही बोलें॥ ( उदू बालों से 'राग्ट्रवादी' 
क्या कहें ? वे तो उदू में ही बोलेंगे | उन्हें स्वयम्‌ अपने मुँह से अपने को 
साम्प्रदायिक' घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं। उनके लिये तो यह गव 
का विपय है। ) वर्धा की संस्थाओं में प्रांतीय भाषाओं का स्थान है, और 
“हिंदुस्तानी' का स्थान है । दविंदी का कोई स्थान नहीं । इसकी देखा देखी 
सरकार ने भी वैसा ही किया | उसने रेडियो में और इन्फर्मेशन फिल्मों में 
प्रांतीय भाषाश्रों को स्थान दिया ओर “हिंदुस्तानी! को | यह बात दूसरी है कि 
उसने “हिंदुस्तानी! की उदू से अभिन्‍न मान लिया ( वह करती भी क्‍या ! 
हिंदुस्ता नी बालों ने अपनी हिन्दुस्तानी की कोई रूप-रेखा तो सामने रक्‍्खी 
नहीं | जिसके जी में जैसी आवे बेसी भाषा हिन्दुस्तानी समझ ले। क्या 
उदू हिंदुस्तानी” नहीं है ! ) अब कांग्रेसब।ले यह कहने को भी तैयार नहीं 
हैं कि सरकार को अन्य प्रान्तीय भाषाओं की माँति ही हिन्दी को स्वतन्त्र 
स्थान देना चाहिये ( नई केन्द्रीय असेम्बली के सन १६४६ वाले बजट अभि- 
वेशन पर नजर डाल लीजिये। यदि पुलिस ने किसी के दो डंडे अधिक जमा 
दिये तो कांग्रेसी सदस्यों ने अपेम्बली में प्रश्नों की कड़ी लगा दी; परन्तु एक 
विशाल समाज की भाषा के प्रति सरकारी श्रन्याव के विरुद्ध उनके मुह से 


ज्क 
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एक शब्द नहीं निकला। बह तो साम्प्रदायिकता' होती |, ) उनकी नई राष्ट्री- 
यता तो यह चाहती दी है कि हिन्दी की सुन्नत हो जाय जिससे “हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य' स्थापित हो सके#। यदि सरकार ने “हिन्दुस्तानी' को उदू' से अमिन्‍न 
मान लिया तो उस पर भी कांग्रेसवालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे जानते 
हैं कि मुसलमान इस 'हिन्दुस्तानी' के साथ तभोतक हैं जब तक हिन्दुस्तानी 
उर्दा का हो दसरा नाम है, और जिस दिन “हिन्दुस्तानी” उद् से कुछ भिन्‍न 
हेई उस दिन उनका हिन्दुस्तानी ओर हिन्दुस्तानीवाली राष्ट्रीयता का ढको 

सला एक घंटा नहीं ठिक सकेगा। उन्हें अपना ढकोसला अधिक प्रिय है 

इसलिये कुछ नहीं बोलते । मुसलमान तो अति सन्तुष्ट हैं ही--चलो उदू 
की उद' रही और “हिन्दुस्तानो' नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट 
गई | हिन्दुस्तानीवाले क्‍यों बोले ? उनकी तो मनचीती ही होरही है न | 











# यह निश्चित है कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार भी इस व्यवस्था को नहीं 
बदलेेगी। वह आज को भाँति इन्फर्मशन फिल्म, न्यूज़ फ़िल्म, आदि का निर्माण 
भौ प्रान्तीय भाषाओं और “हिंदुस्तानी” में करेगी, हिंदी में नहीं। ( देखिये 
उत्तर-परिशिष्ट २ ) 
५८ यदि कोई हिंदुस्तानीवालों से पूछे कि द्िंदुस्तानी कहाँ है, तो वे उत्तर 
फिलहाल हिंदुस्तानी के दो प्रचक्षित रूप हैं-- हिंदी और उद्‌", परन्तु वे 
'रैडियो से यह कहने को तयार नहीं कि वे दोनों प्रचत्षित रूपों में ख़बरें बराढ- 
कास्ट करे । वे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहों करते कि वद्द इसारी 'हिंदु- 
स्तानी' में दी आडकास्ट करे | हाँ, कभी कभी यह सोचकर कि कहीं हिंदीवाले 
“ट्विन्दुस्तानी' से बेतरह न भड़क उठे श्री श्रीमन्नारायण अगवाल यह अवश्य कह 
हैं कि. रेडियो की ट्विंदुस्तानी! उद्‌ है। परन्त क्या वे यह बताने का 
कृष्ट करेंगे कि रेडियो की “हिंदुस्तानी” में ऐसे. शब्द कौन से हैं. जो उनके 
“हिंदुस्तानी अदब' ( श्री श्रीमश्नारायण ने दाल में एक लेख में बताया है कि 
“हिंदुस्तानी” के नमूने रखने के लिये वर्धा में हि. श्र. संभा कुछ “हिंदुस्तानी 
अदब' तंयार करा रहो है ) में नहीं .हैं, अर्थात्‌ रेडियो की 'हिंदुस्तानी' 
में प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्द कोन से हैं जिन्हें वे गर-हिन्दुरतानी करार देँगे ! 
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( जिसकी वे अभी तक केवल कह्पना कर रहे है उसे बृटिश सरकार ने 
प्रत्यक्ष कर दिखाया ! ) 

रेडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आन्दोलन के दूसरे पहलू पर ले 
ऋाता हैं। वह है इस हिन्दुस्तानी' का स्वरूप । आखिर नह “हिन्दुस्तानी 
जो सब जगह से--केन्द्र से और प्रान्तों से--हिन्दी को निकाल रही है और 
उसका स्थान लेना चाहती है, केसी होगी ? रेडियो की हिन्दुस्तानी को हम 
जानते हैं | उसे कांग्रेस और हिन्दुस्तानी बालों का पूर्ण समथन प्राप्त है। 
इसे सिद्ध करने के लिये हमें यह देखने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस वाले 
ओर हिन्दुस्तानी बाले क्‍या कहते हैं, बरन्‌ यह देख़ने की जरूरत हैं कि वे 
क्या करते हैं । कांग्रेस ने अपने उच्च आसन से क्‍या किया अथवा क्या 
करना चाहती है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। अन्य हिन्दुस्तानी वालों ने 
क्या किया है, इसे छुन लीजिये। सम्मेलन द्वारा संचालित आंदोलन में उन्होंने 
कभी सहायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मार्ग में रोड़े अटकाये हैं, 
और सम्मेलन की माँग को अराष्ट्रीय घोषित किया है। इस सम्बन्ध में पं० 
सुन्दरलाज ओर डा० ताराचन्द जैसे हिन्दुस्तानी, के दिगपालों का नाम लेना 
काफी है। रेडियो वाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कूद रहे हैं, और 
इन्हीं का सहारा पाकर अपनी नीति पर दृढ़ हैं। पिछले दिनों सर सुलतान 
अहमद ने अपनी नीति के समथन में गांधी जी का नाम लिया, परन्तु गांधी 
जी फिर भी चुप रहे | इस सबसे सिवाय इसके कि कांग्रेत और हिन्दुस्तानी 
वालों को रेडियो को हिन्दुस्तानी मान्य है ( ऊपरी मन से ईद बकरीद चाहे जो 
कुछ कह दिया करते हों) ओर क्या निष्कर्ष निकल सकता है? श्रच्छा, यदि ज़रा 
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नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि र्वयस्‌ उनकी हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत 

नहीं हैं | ( यदि होते तो 'शिक्षा' के स्थान में 'तालीम”ः और “साहित्य” के” 

स्थान में 'अदुब! केसे आ्रा बेठता ? ) वे रेडियो की “हिन्दुस्तानी” को उद्‌'' तो 
केबत्ष हिन्दी वालों को फुसलाने के लिये बतज्लाते हैं। 
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देर के लिये रेडियो की हिन्दुस्तानी को छोड़ भी दिया जाय, तो क्‍या हिन्दु- 
स्तानी बालों ने 'हिन्हुस्तानी' के स्वरूप के विषय में कोई सिद्धान्त निश्चित: 
क्रिया है, क्‍या उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट की है ? नहीं। उनकी राय में 
पत्येक हिन्दी शब्द ओर प्रत्येक उदू शब्द हिन्दुस्तानी! है, कोई शब्द 
गेर-हिन्दुम्तानी नहीं, कोई शब्द ऐसा नहीं जो “हिन्दुस्तानी' में न आ सकता 
हे। । फिर हिन्दुस्तानी” क्‍या है ? कोई व्यक्ति यह तो कह नहीं सकता कि 
जेसी हिन्दुस्तानी में लिखता हूँ वही हिन्दुस्तानी है #। सिद्धांतों की 
अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति अपनी हिन्दुस्तानी के नमूने में भापा की 
सम्पूर्ण शब्दाबली को रख भी नहीं सकता जिससे टंदा मिट जाय। 
परन्तु हिन्दुस्तानी चाहिये अभी ही। सरस्वती कब प्रकट होगी ( और 
होगी भी या नहीं ). कब जनता “हिन्दुस्तानी! का एक स्मान्य, निश्चित 
' रुबरूप स्थिर करेंगी--यह सब तो भविष्य की बातें हैं, परन्तु राष्ट्ररमापा 
हिन्दुस्तानी है, यह नारा लगानेबालों को और अपनी राष्ट्रीयता का ढोल 
पीटनेबालों को विभिन्‍न स्थलों पर प्रयुक्त करने के लिये एक 'राष्ट्र-भाषा 
हिन्दम्तानी' चाहिये अभी ही । गांधीजी, मौलाना आज़ाद, पं० नेहरू, प॑० 
गोविन्द बलल्‍्ल)भ पत, भ्रीमोहनलाल सक्सेना, आदि जेसी भी भाषा बोलें, उस 
सबको “हिन्दुस्तानी! का नाम तो दे दिया, परन्तु इतने से काम नहीं चलता । 
सरकारी तौर से प्रयुक्त करने के लिये भी वो एक हिन्दुस्तानी चाहिये | सो 
इसके लिये हिन्दुस्तानी बालों ने एक अत्यन्त सरल ओर व्यावहारिक 
फामू ला तैयार कर लिया | घहः यह कि जहाँ पहले से उदू नहीं बेठी हुई 
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# इस मामले में हिन्दुस्तावी वाले गांधी जी की हिन्दुस्तानी को भी 
आदर्श नहीं मान सकते । उन्हें गांधी जी का हिन्दुस्तादी-वाद प्रिय है, गांधी 
जी की हिन्दुस्तानी नहीं। ( और गांधी जो की हिन्दुस्तानी भी ऐसी 
इसलिये है कि उन्हें अभी तक यथेष्ट उदू' आती द्वी नहों। वे उद्‌ सीख 
रहे हैं, अभी उसमें पारंगत नहीं हुये | ) 
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है अर्थात्‌ नये कामों के लिये हिन्दुस्तानी है “उद्‌' लिपि में शुद्ध उदू' और 
देवनागरी में उदू जिसमें यहाँ वहाँ दो चार उदू परिभाषिक शब्दों के 
स्थान में हिन्दी पारिभाषिक शब्द रख दिये गये हों”, और जहाँ जहाँ 
ड्दू पहले से मोजूद है वहाँ के लिये हिन्दुस्तानी है बही भाषा अर्थात्‌ 
उदू जिसका नाम बदल कर हिन्दुस्तानी कर दिया जाय और दोनों लिपियों 
में लिखने की इज़ाज़त दे दी जाय । पहले प्रकार की हिन्दुस्तानी के नमूने 
हैं चर्धा की हिन्दुस्तानी ( देखिये परिशिष्ट ४ ), दक्षिण मारत द्वि० प्र० सभा 
को हिन्दुस्तानी ( देखिये परिशिष्ट ५ ), बिहार की हिन्दुस्तानी ( सुपरिचित 
महमूद रीडर , बुनियादी तालीम का माध्यम, आदि ), युक्त प्रान्त 
को हिन्दुस्तानी,# आदि । दूसरे प्रकार की हिन्दुस्तानी के नमूने हैं रेडियो 
ओर इन्फर्मेशन फिल्मस्‌ की “हिन्दुस्तानी', भारतीय सेना की ( रोमन ) 
हिन्दुस्तानी', केन्द्रीय सरकार को सरकारी हिन्दुस्ताना), युक्‍त-प्रान्त की 
अदालतों को भाषा, सरकारी दफ्तरों की मापा, पुलिस की भाषा, स्यूनिस- 
पेलटियों की भाषा, आदि । जेसा पहले कहा जा चुका है, यह सोचना व्यर्थ है 
कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार रेडियो ओर इन्फर्मेंशन फिल्मूस की हिन्दुस्तानी! 
को, जो कभी उद नहीं कहलाई अर्थात्‌ जो जन्म से ही “हिन्दुस्तानी? नाम से 





कल 


& युक्त-आन्त की हिन्दुस्तानी के सेकड़ों नमूने देखने का स्वयम ल्लेखक को 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है | उसके उत्कृष्ट नमूने युक्त-प्रान्तीय काँस्रेस कमेटी की 
बैठकों के घिवरण और बुलेटिन और सरकारी प्रेस विज्ञप्तियाँ हैं । युक्त-प्रांत के 
पिछले कांग्र सी मन्त्रिमंडल के समय में सरकारी विज्ञप्तियाँ 'हिन्दुस्तानी में 
लिखकर दोनों ल्लिपरियों में ज्रीधो करके पत्नों को प्रकाशनाथ भेज दी जाती 
थीं | उनकी भाषा ६५ प्रतिशत उद्‌' शर्थात्‌ उदृ' ही होती थी जिसमें दो 
चार ऐसे हिन्दी शब्द जो डद्‌ लिपि में लिखे जा सकें घर दिये जाते थे | 
जो हिन्दुस्तानी दोनों ्षिपियों में लिखी जा सके वह इससे भिन्न हो ही केसे 
सकती है। राष्ट्र-भाषा के रथ में देवनागरी और फारसी लिपि जैसे असमान 
घोड़े जोतने का ऐसा परिणाम होना अवश्यंभावी है । 
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प्रसिद्ध है, बदल देगी । रेडियो के सर्वेसर्बा श्री ए० एस० बोखारी के सहोदर 
श्राता श्री ज़ड़० ए० बोखारी ने (जो सेना की 'हिन्दुस्तानी' निर्मित करने 
के लिये नियुक्त हुये थे ) मारतीय सेना की रोमन उदू का यथाबिधि 
नामकरण “रोमन हिन्दुस्तानी! कर दिया है, और अब यही नाम चलता है.। 
यह सोचना केबल दुराशा है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुत्तानी' 
में या केन्द्र की सरकारी “हिन्दुस्तानी! में कोई परिवतन करेगी। जिन्हें 
राष्ट्ीय सरकारों से बहुत आशा है, उनका स्वप्न भंग करना आवश्यक है। 
युक्‍त-प्रान्त के पिछले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय में प्रान्तीय असेम्बली के 
एक सदध्य श्री चरणसिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेसी पालमेन्टरी 
सेक्र टरी ने फरमाया (७ फरवरी, १६३६ ), “श्रदालती भापा हिन्दुस्तानी 
है, और सरकार दोनों लिपियों को समान महत्व देगी”, अर्थात्‌ कांग्रेती 
मंत्रिमंडल ने अदालतों की भाषा में केबल इतना सुधार! किया कि उसका 
नाम जो अभी तक उदू था बदलकर 'हिन्दुस्तानी” रख दिया, ओर गये के 
साथ युक्‍त-प्रान्त में उदूँ लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान 
महत्व देने की स्पष्ट धोषणा करके अपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षुता एवं न्‍्याय- 
प्रियता का परिचय दिया | इन बातों में एक बड़ी गहरी चाल है। बह यह 
कि अगर नाम उद्‌ रहेगा तो हिन्दी वाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्‍यों नहीं, 
आर इस प्रकार हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीयता खदाई में पड़ जायगी, बस चट 
से नाम 'हिन्दुस्तानी' घर दो, कट गई हिन्दी वालों की माँग की जड़ | और 
भाषा ? उत्तमें कोई परिषतन केसे किया जा सकता है ? मुसलमान जो रुष्ट हो 
जायेंगे । ओर, हिन्दुओं में विरोध करने का साहस कहाँ। वे तो राष्ट्रीयता के 
शिकंजे में जकड़े हुये हैं ( अगर कुछ कहें तो “साम्प्रदायिक', 'तंग-ख़याल” न 
घोषित किये जाँय ! )। और फिर हिन्दू तो इस भाषा को अब तक सहन 
करते हो आ रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परि- 
बतंन नहीं हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेंगे, यह हिन्दू राज है, हिन्दू रिवाइ- 
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बलिज़्म है, आदि | बस, एक हज़ार साल से शुल्ामी का बोभा ढोने वाल्ते 
हिन्दू चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे मापा का महत्व केसे समझे ? हिन्दु- 
स्तानी वाल्ले तक मी बहुत सुन्दर उपस्थित कर देते हैं। एक प्रेस प्रतिनिधि 
के प्रश्न के उत्तर में पं० सुन्दरलाल' ने बताया, “अदालतों की भाषा. ऐसी 
होनी चाहिये जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों समझे, परन्तु दोतों लिपियों में 
काम करने की छूट होनी चाहिये? ( क्योंकि अभाग्यचश उन्होंने कोई लिपि 
तो कामन बनाई नहीं ! ) | चूँकि अदालतों की भाषा पिछले सौ वर्षों से 
उतूँ है और इसलिये चूँकि जिन्हैं--दिलदूं ओर मुतलमान--श्रदालतों से 
काम पड़ता है वे सब इसी को समभते हैं, पं० सुन्दरलाल के कथन का 
सीधा अर्थ यह है कि बद्दी भाषा बनी रहे। अदालतों.की भाषा के विषय में 
एक हिन्दी बाले से बातचीत के सिलसिले में पं० गोबिन्दबल्लभ पंत ने 
कहा, “आप “अदालत” रक्खेंगे, 'मुकृदमा), 'बकील”, 'मुद्रई?, “मुद्दालह' 
रक्खेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठोक है, परन्तु जब जनता के एक 
भाग की भावना प्रतिकूल हो तो कया किया जाय ?? हिन्दीनाले यह आशा 
त्याग दें कि पंत का मंत्रिमंडल अदालतों, दफ्तरों, पुलिस, म्यूनिसपैलटी, 
आदि की भाषा में कोई परिषत न करेगा #। कांग्रेसी मंत्रि-मंडल लीगी 
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# पंत जी के राजनीतिक भाषा-शास्त्र का एक और नमूना देखिये। 
बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्त-आन्त में एक भाषा और 
लिपि को कामन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन प्रांतों में एक से अधिक 
भाषायें ओर लिपियाँ हैं वहाँ सच की सब राजभाषा भी नहीं बनाईं जा 
सकतीं, और भांतीय जीवन को एक सूत्र में बाँवने के लिये भी एक कामन 
भाषा और लिपि को आवश्यकता पड़ेगी ही, और वह प्रांत की सुझ्य भाषा 
ओर लिपि ही द्वो सकती है, ज॑से हैदराबाद में तेलगू, मराठी, कंन्नढ और 
वामिल्र हैं, चारो भाषायें और ल्लिपियाँ राजभाषा नहीं हो सकतीं, और यथ्थपि 
प्रत्येक हैदुराबादी को झपनी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का 
अधिकार होगा, हेद्राबाद की राजभाषा और कामन भाषा वहाँ की मुख्य 
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मुसलमानों को अप्रसन्न करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना आज़ाद, 
श्री आसफञ्नली और श्री रफीअहमद किदवई से किस प्रकार निबटे!? 
ये लोग न कहने लगेंगे, “क्यों, क्या यही तुम्हारी असलियत है?” कांग्रेस 
में होने का वे इतना लाम भी न उठाबे ? पंजाब, सिन्‍्ध, आदि में जा होता 
है सो तो “लीगी' मुसलमान करते हैं, कांग्रेस को तो 'साम्प्रदायिक', न होना 
चाहिये। उसे तो 'नेशनलिस्ट” मुसलमानों का ध्यान रखना ही चाहिये। 
बस, यही उदू बहाल रहेगी, केवल नाम हिन्दुस्तानी! घर दिया जायगा 
जिससे सदा के लिये 'हिन्दी उदू का झगड़ा! ख़त्म हो जाय | सब जगह 
तक भी वही पं० सुन्दरलाल या पं० पंत वाले दिये जायँगे, अर्थात्‌, “कितने 
मुसलामान ऐसे हैं जो 'बादी', 'प्रतिवादी' समभते हैं, और कितने हिन्दू 
ऐसे हैं जो 'मुद्दई” 'मुद्दालह” नहीं समभज़े ? रेडियो का ऐसा कौन हिन्दू 
सुनने वाला है जो सुनते सुनते आशार्या), 'स्थासी! और 'नामानिगार” नहीं 
समभने लगा है, ओर ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो दश्मलब", 
'रजनीतिक”ः और 'रुबाद-दाता” समझ लेंगे! हिन्दी वालों की माँग 
साम्प्रदायिक: है, अराष्ट्रीय' है, फूट डालने वाली है, आदि ।” चलो छुट्टी 
हुईं | अब तक घिदेशी सरकार ने उदू लाद रक़खी थी, किन्तु बड़ी बड़ी 
आशायें थीं कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता की हिन्दी 
को प्रतिष्ठित करेंगी | अरब राष्ट्रीय सरकारें ही उदूं का नाम “हिन्दुस्तानी 
धर कर, उस पर 'राष्ट्रीयता! की छाप लगा कर उसे जमो रहने देगी। बोलो 
राष्ट्-भापा हिन्दुस्तानी की जय ! 
कांग्रेस और हिन्दुस्तानी बालों की सरकारी नीति के अनुकरण पर 
आर लोग भी ऐसा ही करते हैं | सब जगह लोग प्रायः यह प्रस्ताव करते 
भाषा तेलगू होगी, भोर उसको शिक्षा भत्येक देदराबादी के लिये उसी प्रकार 


झअनिवाय होनी चाहिये जिस प्रकार बटिश भारत में अ्रंगरेज्ञी की हैं। रूट से 
उत्तर मिला, “क्या शुद्ध तेलगू , बिना मराठी, तामिल आदि सिल्ाये हुये /” 
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देखे जाते हैं कि यह काम “ईन्दुस्तानी? में होना चाहिये, “यह कारबाई 
हिन्दुस्तानी में होनी चाहिये, अँगरेजी में नहीं?, ग्रादि। वे ऐसा शायद 
अपने को राष्ट्रीय घोषित करने के लिये कहते हैं, परन्तु चूँकि यह बतलाने 
का कष्ट कोई नहीं करता कि उसका “हिन्दुस्तानी! से किस और कसी भाषा 
से अभिप्राय है ओर चूंकि “हिन्दुस्तानी” बज़ात-ए-खुद कोई चीज़ नहीं, फल' 
यह होता है कि वह “हिन्दुस्तानी! उदू ही होती है। बहुत बार तो चहाँ 
पहल्ले से ही उदू जमी हुई होती है और इसलिये इस “हिन्दुस्तानी! का 
उद्‌ होना अनिबा५ हो जाता है। जहाँ ऐसा नहीं होता है, बहाँ सुसलमानों 
को खुश करने के लिये हिन्दुस्तानी! को उदू मान लिया जाता है, क्योंकि 
हिन्दुओं के लिये तो बह मापा अपरिचित होती नहीं॥ मुसलमान भी इन 
प्रस्तावों का अनुमोदन करते हैं, क्‍योंकि उन्हें मालूम होता है कि इस 
“हिन्दुस्तानों' का स्वरूप क्या होगा और वास्तव में उनका अनुमोदन है भी 
तभी तक । रोज़ ख़बर आती हैं कि युक्‍त-प्रन्‍न्त की अमुक संस्था, अमुक 
स्यूनिसिपल बोड ने, अमुक स्कूल की कमेटी ने अपने नियम, आदि “हिन्हु- 
स्‍्तानी! में छापने का निश्चय किया | यद्द शब्द “हिन्दुस्तानी! शायद अंग- 
रेजी के बिरोध में आता है--यह दिखाने के लिये कि अगरेज़ी में नहीं, 
बरन्‌ 'हिन्दुस्तानी' में, परन्तु यह “हिन्दुस्तानी' शुद्ध उदू' होती है। बस, 
केवल “हिन्दुस्तानी नाम धर के हिन्दी की जड़ काट दी जांती है क्‍योंकि 
जब “हिन्दुस्तानी! है तो “हिन्दी” क्‍यों ! हाँ, छुपाई देवनागरी लिपि में भी 
हो जाती है क्योंकि इस पर मुसलमानों को आपत्ति नहीं होती--यदि हिन्दी 
ओर हिन्दू ध्रांतों की बात हो तो | # 

का बज व शा श ज के 
भी सहन नहों है ,कि हिन्दुस्तानी उफे डद्‌' के लिये देवनागरी लिपि भी 
स्वीकृत हो । अभी हाल में सिन्‍्ध की लीगी सरकार ने राष्ट्रीयता ओर 
हिन्दुस्तानी की दुद्दाई देते हुये सब विनधी मुसलमानों के लिये 'हिन्दुस्तानी' 


श्श्द्य हिन्दुस्तानी की बला 


यह है उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जिसे राष्ट्रीय अथवा विदेशी, 
सरकारी, श्रध-सरकारी और गर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा हिन्दी-प्रदेश पर 
बतौर मात-माषा ओरे प्रान्त-भापा के ओर सारे देरा पर बतौर राष्ट्र-भाषा के 
लादा जा रहा है। अरबी फारसी का जो रेला “हिन्दी” नाम ने रोक रक्खा 
था, बह गांधीजी, हिन्दुस्तानी चालों और कांग्रेस द्वारा खोले हुये “हिंन्दुस्तानी' 
के फाटक में से अर्रा कर हिन्दी संस्कृति ओर हिन्दी मापा को ग़र्क करना 
चाइता है | 

हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार हिन्दुस्तानी आन्दोलन ओर हिन्दुस्तानी 
वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राप्टीय और प्रान्तीय जीबन के प्रत्येक विभाग 
से जड़ सहित निकाल रही है। उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उदू 
बाली “हिन्दुस्तानी है ( उदाहरण, वर्धा की हिन्दुस्तानी, बिहार की हिन्दु- 
स्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्‍्तानी ), या हिन्दुस्तानी नामधारी शुद्ध उदृं है 
( उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मशन फिल्मूस, आदि की हिन्दुस्तानी )। उदूँ 
अपनी जगह पर बेसी ही स्थिर है। उसका'बाल मो बाँका नहीं हुआ है और 
न हो सकता है | यह 'कामन भाषा), राष्ट्-भापा! केबल हिन्दी को चट 
कर जाना चाहती है । यह है हिन्दुस्तानी आन्दोत्षन का सच्चा स्वरूप | 


कर 


जो मुसलमान इस आन्दोलन के साथ हैं, वे इसलिये हैं कि उनकी उदूँ 
की शिक्षा अनिवाय कर दी | शीघ्र ही वह सब सिन्धी हिन्दुओं के लिये भी 
अनिवाय कर दी जायगी । यह हिन्दुस्तानी केसी है, यह बताने की ज़रूरत 
नहीं । परन्तु मज़े की बात यह है कि सिन्ध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के 
लिये केवल उद्‌ लिपि ठहराईं । तके दिया, “क्योंकि यही लिपि सिन्धी लिपि 
>से मिलती जुलती होने के कारण सिन्धियों के त्रिये सबसे सुगम है”” । इस 
,, प्र कांग्रेस वाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं | वे केवल बिहार में केथी 
जाननेवाले बिहारियों के लिये या महाराष्ट्र में देवनागरी जानने वाले मरादियों 
के लिये हिन्दुस्तानी की लिपि केवल्न देवनागरी कभी न होने देंगे | बहाँ “दोनों 
' लिपि! अचश्य द्सीं जायंगी | 


हिन्दुस्तानी आन्दोलन का एकतरफा स्वरूप ११६ . 


को जहाँ होना चाहिये वहाँ तो उढ़ूँ रहेगी दी, बस' जहाँ हिन्दी को होना 
चाहिये वहाँ ही 'हिन्दुस्तानी' होगी जो ६० प्रतिशत उदू और कालान्तर 
में शुद्ध उदू होगी, और होगी उनकी उदूं लिपि | 'हिन्दुस्तानी! केवल 
हिन्दी की जड़ काठेगी, भारत के कोने कोने में उदं और उदू लिपि को ले 
जायगी जहाँ उन्हें एक हज़ार वध का मुस्लिम शासन भी न ते जा सका 
ओर प्रत्येक हिन्दू को उर्दू लिवि और उद्‌ सीखने के लिये चिचश करेगी। 
भला ऐसा 'पेक्ट' उन्हें क्‍्योंन भायेगा# ? बस, केवल हिन्दुओं के गले 
के नीचे इस पेक्ट को उतारना बाकी है। सो राष्ट्रीयता' में मली भाँति 
सान कर उंतारा जा रहा है। बेचारे हिन्दू तो कांग्रेस की जेब में हैं। भाषा 
तो भाषा है, यदि कल गांधीजी यह कहने लगें कि स्वराज्य-प्राप्ति का 
सबसे सरल उपाय यह है कि भारत में एक ही धर्म के अनुयायी हों और 
चूँकि मुसलमान हिन्दू हो नहीं सकते इसलिये सब हिन्दू मुसलमान हो. जाय, 
तो जैसे आज कांग्रेस बालों को उदू पढ़ाने के लिये मोलबी ढँढ़े नहीं मिलते, 
कल से, हिंदुओं, को कलमा पढ़ाने के लिये मुनल्लाओं की कभी पड़ जायगी | 
परन्तु फिर भी क्या स्वराज्य मिल जायगा ! मिले या न मिले, गांधी-दशन 
के अनुसार विरोधी के हृदय को पिघलाने का शुद्ध अहिसात्मक उपाय तो 
यही है, ओर मापा के मामले में इसी का हिंदुओं को उपदेश दिया जा रहा 
है.। यदि वे उपदेश मानें तो “राष्ट्रीय! हैं, यदि न मानें तो उन्हें “स्व॒राज्य 
की इच्छा नहीं हे ।” 
$ श्री श्रीमन्नारायण अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई यह कह कर देते 
हैं कि जिस प्रकार हिन्दी पन्नों में 'हिन्दुस्तानीः के विरुद्द अचार हो रहा है 
उसी प्रकार उदू पत्र हिन्दुस्तानी! का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं 
कि थह धोखा है, हिन्दुस्तानी का अर्थ हिन्दी-प्रचार है, ( कहाँ कहाँ ? ) 
आदि | ठीक है, डदू पत्र ऐसा क्‍यों न कहें ? उन्हें इस प्रकार कहते रहने 


में हो लाभ हैं। सुसलमानों को श्रपनी ब्लैकमेल की नीति से क्रिस जोन्न में 
लाभ नहीं हुआ है ? 


” १२० हिन्दुस्तानी की बला 


२, हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी 

यह 'तो सबको मालूम ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवतनम्‌ गांधी 
जी के फरवरी, १६४४५ में वर्धा में हुये “हिंदुस्तानी प्रचार कान्फूंस! से हुआ। 
इस कान्फू नस का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है। इस कामन्फेंस 
में गांधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि “हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ़ 
कुछ काम न होगा”, परन्तु शीघ्र ही स्वथम्‌ गांधीजी ने 'मुखालफ़त' का 
श्रीगणेश सम्मेज्ञन से त्याग-पत्र देकर कर दिया। बस, हिन्दुम्तानी बालों को 
शह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कतेब्य अपने प्रतिद्वन्द्री सम्मेलन को 
धराशायी करना समझ लिया। बढ़े बड़े राष्ट्रकर्मी जो अब तक हिन्दी के 
प्रचारक ओर समर्थक थे रातों रात कलाबाज़ी खाकर हिन्दुस्तानी के 
प्रचारक ओर समर्थक हो गये, ओर हिन्दुस्तानी के प्रति अपने नये उत्साह 
में हिन्दी के विरोधी मो हो गये। सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा पर हुआ जिसको अगवानी स्वयम्‌ ग्रांधीजी ने की। जो सभा' 
पिछले २५ वर्षों से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मान 
कर दछ्विण में हिन्दी और देवनागरी का प्रचार कर रही थी, २४ घंटे के 
अन्दर अपनी २५ वर्ष पुरानी विचार-घारा त्यागने पर उतारू हो गईं । अपनी 
रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम क्रो नियमित घोषणा 
कर दीो। इसी अवसर पर जयन्ती-समारोह के सभापति गांधीजी ने सभा को 
अपना पुराना नाम बदल कर दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार समा' नाम 
घरने की सलाह दी |: ( श्रीयुत बरेलबी फूलते न समाये होंगे | ) हिन्दुस्तानी 
' बिचार-घारा के पीछे गांधीजी के अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन व्यक्ति और 
है जिन्होंने देश पर हिन्दुस्तानी ओर दोनों लिपि लादने की ज़िद पकड़ ली 
है ( इनमें पमुत्न हैं काका कालेलकर, १० सुन्दरलाल ओर डा० ताराचन्द)।, 
जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की वकालत करने का मौका होता हैं, चहाँ ये रुजन 
पहुँच जाते हैं और अपने बिचारों से उपस्थित जनता को क्ृताथ करते हैं। 


हिन्दुस्तानी वालों की कारगुज़ारो श्र्श्‌ 


अतः सभा की जयन्ती के अवसर पर भी ये सज्जन पहुँचे | ख़ास तौर से 
पं० मुन्दरलाल और काका कालेलकर ने हिन्दी प्रचारकों के सामने लम्बे चोढ़े 
भाषण दिये निनमें उन्होंने हिन्दी प्रचारकों को हिन्दी का बाना उतारकर हिन्दु- 
स्‍्तानी का बाना घारण करने का आदेश दिया और गांधी-पुराण के अ्रनुसार 
उसका माहात््य समभाया। अस्त, हिन्दुस्तानी बालों ने गांधीजी के प्रताप से 
राष्ट्रमाषा हिन्दी के एक प्रमुख गढ़ पर येन केन प्रकारेण कब्जा कर लिया% । 

डूसरा.हमला सम्मेलन द्वारा सब्चालित महाराष्ट्र को शष्ट्रममापा प्रचार 
समिति पर हुआ। इस हमले का कुछ हाल एक पत्र में मालूम हो 
जाता है जो 'देशदूत' में छुपा था | इस पत्र की नकल परिशिष्ट ८ मं दी 
गईं है | इस पत्र के छुपने से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा के कार्यालय-मंत्री 
श्री श्रीगयाद जोशी खीज उठे ओर उन्होंने एक पत्र में ( जो १६-१२-४५४ 
के 'देशवृत' में छुपा ) सम्मेलन को बुरा भला और 'अराप्ट्रीय” कहा, ओर 
महाराष्ट्र की राष्ट्ररमापा प्रचार समिति को हिन्दू महासभाषादी घोषित करते 
हुए अपने को शुद्ध कांग्रेसबादी, राष्ट्रवादी ठहराया | इस पत्र का उत्तर 
शीयूर्यप्रकाश ने ३०-१२-४४ के दिशदूत! में प्रकाशित एक पत्र में दिया 
जिसकी नकल परिशिष्ट ६ में दी गई है। परन्तु हिन्दुध्तानी चरालों के शुद्ध 
कांग्रेस-बाद ओर राष्ट्र-जाद की असली पोल ३-२-४६ के दिशदूत? में प्रका- 
शित श्रीगंगाघर इदूरकर के एक लेख से खुली । इस लेख का महत्वपूर्ण 
अंश परिशिष्ट १० में दिया गया है| इस पोलखाते के बाद कुछ और 
कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, परन्तु यह सोचकर कि शायद महा- 
राष्ट्र की हिन्दुस्तानी बाली राष्ट्-मापा प्रचार समिति के अध्यक्ष, मराणे के 
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॒£ दुत्तिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयन्ती के अचल्लर पर केरल 
( कालीकट) के साप्ताहिक पन्र सातृ-भूमि! ने लेखक से एक लेख संगा था+ 
चह लेख अब भी सभा के काय-कर्तताश्रों के लिये लाभदायक हो सकता हैं, यह 
सोचकर उसे परिशिष्ट में जीड़ दिया गया है ( देखिये परिशिष्ट ७ )। 


नि 


२४ हिन्दुन्तानी को बला 


मदहान्‌ विद्वान पोतदारजी को सराठी की रक्षा के विपय में ओर महाराष्ट्र के 
कग्रिसी पत्रों की राष्ट्रीयता की परिभाषा के चिप्रय में कुछ ग़लतफहमी हुई हो, 
उनके लाभाथ ३१-३-४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित श्रीसूय प्रकाश के एक लेख का 
कुछ अंश परिरिष्ट ११ में दे दिया गया है। अस्तु, हिन्दुस्तानी बालों ने महा- 
राष्ट्र से सम्मेलन को निकाल बाहर करने में कुछ कसरनहीं उठा रक्‍्खी है। 

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये जो लेखक को मालूम हुआ है। अ्रभी 
हाल में लेग्यक ने आसाम राष्ट्र-भापा प्रचार समिति के मंत्री श्रीकमलनारायण 
से एक पत्र लिखकर आसामभ में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था। उत्तर 
में उन्होंने लिखा कि आसाम की जनता हिन्दुस्तानी नहीं चाहती, वह 
हिन्दुस्तानी का बिरोध भी करती है, परन्तु निष्किय रूप से | उसके कुछ समय 
बाद लेखक ने उन्हें एक पत्र ओर लिखा | उसके उत्तर में श्रीकमलनारायण 
का जो पत्र आया ( ता० १५-४-४६ ) वह आँखें खोलनेबाला है। उसका 
महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित है : 

“काका साहब ने औगोपीनाथ बरदले को ही अपना सिपहसालार बनाकर 
हमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भाषा 
प्रचार समिति को हिन्दुस्तानी के चंगुल में जकड़कर अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हैं | बरदले उनके ह्वाथों म॑ कठपुतलो की तरह नाच रहे हैं |. 
मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं--- 
फुसलाते हैं, धमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी सॉँठ-गाँठ 
जोड़ चुके हैं। में--सिर्फे मैं--अड़ा हूँ, नहीं तो यहाँ कब को लुटिया ड्रब 
' गई होती। मेंने आज ही पू७ आननन्‍्दजी को तार दिया है ।“"“““ वे सरकारी 
ताकत का भय दिखाकर मुझसे हिन्दुस्तानी जेसी बोगस-बाँक भाषा का 
सुमथन कराना चाइते हैं। काका कालेलकर के इस अन्याय का मुकाबला 
हमे करना हो होगा |+४“आप लोगों को मदद तो करनी हो है। कहिये 
किस तरह ? सौका आ गया है |” 


१२५८ हिन्दुस्तानी की बला 


कालेलकर आधताम गये और श्रीगोपीनाथ बरदलें से मिलकर उन्होंने अपना 
चक्र चलाने का प्रयत्न किया। सीमा-प्रान्त में मी कांग्रेस सरकार है, परन्तु 
काका कालेलकर सीमा-ग्रान्त जाकर डा० खान साहब के ज़रिये अपनी 
हिन्दुस्तानी! ओर देवनागरी का प्रचार कराने की बात कभी नहीं सोच 
सकते | वहाँ उन्हें क्या मिलना है ! व्यवहार-कुशल और चतुर पठान एक 
भाषा ओर दो लिपियों के राँसे में आ ही केसे सकता है। यह गुण तो 
केवल हिन्दुओं में है कि राष्ट्रीयता में लपटकर चाहे बिप की गोली दे दो, 
वे निगल जायगशे ) इसी कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें 
भी पंजाब, सीमा-प्रान्त ओर सिन्ध में नहीं, काशी, प्रयाग, विहार, मध्य- 
प्रान्त, महाराष्ट्र और दक्षिण में स्थापित की जा रही हैं, ओर हिन्दू ओर 
हिन्दी प्रान्तों में ह हिन्दुओं के रुपये से हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उदूं 
और उठूं लिपि सिखाने का काम ज़ोर शोर से हो रहा है। व्यवहार में 
हिन्दुत्तानी प्रचार केवल उदूं और उदृ लिपि का प्रचार है, क्‍योंकि जहाँ 
जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फेलाया जा रहा है वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी 
तो पहले ही से हँ--केवल (पूरी राष्ट्रीयता' का सार्टफिकेट लेने के लिये 
हिन्दी और देवनागरी जाननेवालों को उदू और फारसी लिपि सीखने के. 

लिये उकसाया जा रहा है# | जहाँ जहाँ उदूँ और फारसी लिपि पहले से हैं: 


$# नवस्वर, १६४९ में बम्बई में बिडज्ा-भवन में हिन्दुस्तानी प्रचारः 
सभा के सदस्यों को आदेश देते हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वैसे तो सभा 
का उद्दे श्य हिन्दी और उदू दोनों ही का प्रचार करके राष्ट्र-भाषा के रूप में. 
हिन्दुस्तानी की स्थापना करना है, परन्तु जहाँ तक बस्बई, गुजरात ओर 
महाराष्ट्र, आदि प्रदेशों का सम्बन्ध है, नागरी लिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों 
को है ही, इसलिये उन प्रदेशों में उदृ' लिपि के श्रनिवार्थ प्रचार का काय ही 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य-कर्ताओं के सामने अम्मुख रूप से आता है। 
यह है हिन्दुस्तानी श्रचार सभा का वास्तविक, व्यावहारिक रूप और कार्य-क्रम, 
ओऔर यह है श्री श्रीमन्नारायण के इस कथन का अथ कि “गांधीजी का ज़ोर 


श्री 


हिन्दुध्ानी वालों के हथकंडे श्र 


अर्थात्‌ पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध, षह्ाँ हिन्दुस्तानी प्रचार हिन्दी और 
देवनागरी नहीं ले जा रहा है। वास्तप में गांधीजी का हिन्दुस्तानी प्रचार 
वह कर रहा है जो ३०० वर्ष लम्बा मुस्लिम शासन न कर सका ओर जो 
आगामी ३०० बर्ष में अंजुमन-तरक्की-उदूं न कर पाता । यह है हिन्दुस्तानी 
बालों की कारगुज़ारी | 


३, हिन्दुस्तानी वालों के हथकंडे 
भोली भाली जनता को वश में करने के लिये और सीधे सादे हिन्दी 


बालों को फॉसने के लिये हिन्दुस्तानी वालों ने अपने भोले में कुछ सिद्ध 
बूटियाँ, छुमते हुये चुटकुले और 'राष्ट्रीयता' में सराबोर ठटके रख छूड़े हैं 
जिनका वे बारी बारी से प्रयोग करते हैं। यहाँ उनमें से कुछ का उल्लेख 
करना ययथेष्ट होगा । 

(१) सम्मेलन अराष्ट्रीय है । 


हिन्दी ओर उद्‌' दोनों पर है, एक पर नहों” ! गांधीजी ने यह थोड़े हो कहा 
कि पंजाब, सीमा-प्रान्व और सिन्ध के लोगों को जिन्हें उद्‌' लिपि पहले थे 
ही आती है देवनागरी सिखाना भी हि० प्र० सभा का एक धरप्लुख कार्य होना 
चाहिये । इन पाकिस्तानी झान्‍्तों में हिं० अ० सभा को पूछता ही कौन है, 
और वहाँ पर काम करने के लिये सभा के पास कार्थ-कर्ता ही कौन से हैं ! 
अस्त, वहाँ जो भो हो, बम्बई में हि? प्र० सभा के प्रमुख खदरय ओर बी० 
जी० खेर, जो श्रब बम्बई के अधान-मंत्री और शिक्षा-मंत्री हैं, अवश्य गांधीजी 
के आदेश का पालन करेंगे और बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रत्येक 
निवासो के लिये उदू और उद्‌' लिपि का सीखना अनिवाय कर देंगे । ऐसा 
ही अन्य हिन्दी ओर हिन्दू प्रान्तों में होगा । चूंकि उदू' ओर प्लुस्लिम प्रांतों 
में ऐसा पहले से ही है, चलिये हो गई उद्‌' लिपि समूचे राष्ट्र की लिपि और 
उदू समूचे राष्ट्र की भाषा | हि? प्र० सभा का सोचा छुआ शाष्ट्र-भापा की 
समस्या का यही तो आदर्श, व्यावहारिक इल है ! ऊपर से त॒र्रा यह है कि अप्ने 
हिन्दुस्तानी-वाद की सफ़ाई पेश करते हुये श्री श्रीमन्नारायण कटद्दते हैं कि 
यदि उदू वाले हिन्दी नहीं सोखते या कम्न सीखते हैं तो यह दूसरी बात हैं ! 


“१२६ हिन्दुस्तानी की बला 


इसका ज़िक्र पहले हो चुका है | कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा 
कहते हैं, ओर जो साफ़ साफ़ कहना नहीं चाहते ( जेसे श्री श्रीमन्नारायण 
_ अग्रवाल ) वे इशारे से कहते हैं। यह घोषणा करके कि हमारा कायेंक्रम 
ही राष्ट्रीय है, हिन्दुश्तानी वाले अप्रत्यक्ष रूप से भी यह प्रदर्शित करते 
हैँ कि जिनका कार्य-क्रम इससे भिन्न है वे अराष्ट्रीय हैं। उनका लक्ष्य 
सम्मेलन होता है #। यह नारा कि सम्मेलन अराष्ट्रीय है; गांधीजी के भक्त 
तभी से लगाने लगे हैं जब से गांधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया। 
उसी दिन से सम्मेलन अराष्ट्रीय' हों गया ( गाँधीजी की ब्रात क्‍यों नहीं 
मानी ! यह क्‍या कप्त अपराध है १ ), इससे पहले उन्हा सिद्धान्तों के होते 
हुये वह परम राष्ट्रीय था | यह याद रखना चाहिये कि जब गांधीजी ने सम्मे- 
लन से सहयोग करना आरम्भ किया, तब उन्होंने कहा था, “हिन्दी का 
काम मेरा अपना काम है। हिन्दी से स्वराज्य-प्राप्ति में सहायता मिलेगी” 
वे काफी लम्बी अबधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात्‌ तब तक उन्हें 
सम्मेलन के सिद्धान्त मान्य थे। वे सम्मेलन के समापति भी हुये । उन्होंने ही 
इस वाक्यांश को प्रचलित किया; “हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी?। उन्होंने 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा की स्थापना की । परन्तु विचार बदल जाने 
के कारण गांधीजी के सम्मेलन के त्यथाग-पत्र देते ही २४ घंटे में सम्मेलन 
अराष्ट्रीय! हो गया ! ( गांधीजी के भारत के विभाजन और पाकिस्तान के 
विधय में भी विचार बदले हैं, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्या अराष्ट्रीय 
हैं ! ) अस्तु, यहाँ सम्मेलन की राष्ट्रीयता प्रमाणित करने को आवश्यकता 
नहीं। उसके लिये सम्मेलन के पिछले २५४ बर्षो के सफल इतिहास की ओर 
इद्धित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ है 


| कम 4+०७--पा+<> इन» भा अक- -ी-वशनयकनवानमन-जम-र्माक न्‍स्ररलकननबकक वन“ बन किक थे. वविनना "चना फजननाना बन 


* ७ अंजुमन- ए- तरक्की-ए-उदू नहीं, जो उद्‌ को राष्ट्र-भाषा मानता 
. है। इस अंजुमन का कार्य ही तो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा “हिन्दुस्तानी” 
नाम से कर रही है | केवल सम्मेज्नन को गाल्ियाँ सुनाई जाती हैं । 


हिन्दुस्तानी बालों के हथकंडे १२७ 


हिन्दो ने राष्ट्रीय भावना ओर स्वातम्त््य-प्रंस को जागृत करने में जो सहायता 
दी है और सश्मेलन के राष्ट्र-माषा प्रचार ने अहिन्दी भाषियों को हिन्दी 
भाषियों के साथ भाषा के बन्धन में बाँधकर देश में जो ऐक्य स्थापित किया है, 
बह ,कहने की नहीं, अनुभव करने की चीज़ है । और सम्मेलन के कार्यक्रम 
ओर सिद्धान्तों से देश को कोई हानि तो पहुँची ही नहीं । फिर सम्मेलन 
अराष्ट्रीय केसे हो सकता है ! देखना यह है कि' सम्मेलन को अराप्ट्रीय 
घोषित करने वाले कितने गहरे में हैं; उनका कार्यक्रम ओर उनके सिद्धान्त 
कहाँ तक राष्ट्रीय हैं। जहाँ तक उनके कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वहाँ तक 
उनकी कारगशुज़ारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। जो बात सबसे अधिक 
स्पष्ट है वह यह है कि जिनको खुश करने के लिये हिन्दी छोड़ “हिन्दुस्तानी! 
का नारा बुलन्द किया गया है वे, अर्थात्‌ मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम 
से रतती भर प्रभाषित नहीं हुये हैं ओर नहों सकते हैं। हिन्दुस्तानी का 
प्रचार केवल हिन्दुओं और हिन्दू-प्राम्तों तक सीमित है और रहेगा । सोचने की 
बात है कि हिन्दुओं और हिन्दी प्रान्तों में तो भाषा-ऐक्य हिन्दी ही स्थापित 
कर सकती है, कहीं अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है 
आ्रौर सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने 
केबल हिन्दुश्रों में मी फूट डाल दी, ओर जो कार्य हिन्दी कर रहीं थी 
उसमें भी बाधा उपस्थित कर दी । हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल इतना 
ही परिणाम हुआ है। हिन्दुस्तानी आन्दोलन केबल आये समाज, नागरी 
प्रचारिंणी समा ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करे कराये पर पानी फेर 


' रहा है। यह केसी “राष्ट्रीय ता? है ? हिन्दुस्तानी वालों को चाहिये तो यह 


था कि वे यह कहते कि जो हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानकर हिन्दी पढ़ना चाहें 
वे हिन्दी पढ़े, ओर जो उदूं पढ़ना चाहेँ वे उर्दू पढ़े | यह कदम हमें और 
आगे ले जाता। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उद्‌' दोनों और दोनों लिपि 
अनियाय करके उनको भी राष्ट-भाघा पढ़ने से रोक दिया जो राष्ट्-भाषा 
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हिन्दी पढ़ रहे थे या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी लादने का 
प्रयत्न केबल महाराष्ट्र, दक्षिण, बंगाल, आसाम ऐसे प्रान्तों में ही किया 
जिनके निवासियों के लिये सबसे सरल हिन्दुस्तानी हिन्दी ही हे और सबसे 
सुगम लिपि देवनागरी । यह 'राष्ट्रीयता? की केसीं परिभाषा है ! हिन्दुस्तानी 
बालों को चाहिये तो यह था कि वे परंपरागत हिन्दी का सौष्ठव नष्ट करने 
का प्रयत्न न करते, ओर हिन्दी और उदू दोनों से काम लेते । इसके बजाय 
उन्होंने हिन्दी उदू में सोदा पटाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ी जो न हिन्दी वालों 
को पसन्द है ओर न उदू' बालों को, ओर चूँकि उनका उद्देश्य मुसलमानों 
को पटाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उदू का ही दूसरा रूप 
बना दिया और हिन्दी के मूल पर कुठाराधात किया। यह हिन्दुस्तानी 
बालों के कार्यक्रम की बात हुई। अब उनके सिद्धान्तों को लीजिये. 
प्राचीन, बहु प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान 
में बिदेशी शब्द भरना ओर उन्हें जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता 
है? जनता में प्रचलित अरबी फोरसी शब्द तो हिन्दी ने ले ही लिये 
हैं। प्राचीन, बहु-प्रचलित, वैज्ञानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी 
छाती पर एक विदेशी लिपि वैठाना और उसे जनता पर लादना कहाँ की 
राष्ट्रीयता है ! एक निरक्षुर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी 
मातु-्मापा का ज्ञान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्र-भापाश्रों ( हिन्दी 
और उदूं ) और दो राष्ट्र-लिपियों का ज्ञान अनिवार्य करना केसी राष्ट्र- 
सेवा है ? इससे तो केवल राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य और कठिन हो रहा है, 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं और गुत्यियाँ ओर उलभ रही हैं । 
यहाँ एक उदाहरण देना अ्रसंगत न होगा। अखिल भारतीय संपादक 
सम्मेलन के पाँचवें अधिवेशन ( फरवरी, १६४६ ) में एक सम्पादक ने 
प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कारवाई हिन्दुस्तानी में होनी चाहिये । 
सम्मेलन में वहुमत साप्ट्रीय' पत्रों के सम्पादकों का ही था, परन्तु प्रस्ताव _ 
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गिर गया । इससे अग्रसन्‍न होकर श्रीगंगाधर इन्दूरकर ने एक लेख लिख मारा, 
जिसमें उन्होंने अँगरेज़ी पत्नों के सम्पादकों को ख़ूब खरी खोटी सुनाई। यह 
लेख अनेक हिन्दी पत्रों में छुपा | सम्मेलन ने यह प्रस्ताव अस्वोकत करके 
अच्छा किया या बुरा, यहाँ इस पर विचार नहीं करना है। देखना यह 
है कि अस्ताव के विरुद्ध जो तर्क दिये गये, उनमें कहाँ तक सार है, और 
हिन्दुस्तानी-बाद इन तर्कों का उत्तर देने में कहाँ तक समर्थ है। भीइ दृूरकर 
अपने लेख # में लिखते हैं, “हिन्दू मुखतमानों के झगड़े की तरह हिन्दी- 
उद का कगढड़ा सामने आया? । ऐसा होना स्वामाविक था। हिन्दुस्तानी 
आखिर है किस भाषा का नाम जो हिन्दी उदू का झगड़ा न उठे ? “हिन्दुर 
तानी! इस झगड़े की ही तो साकार मूर्ति है। जहाँ जहाँ हिन्दुस्तानी जायगी, 
वहाँ इस भणड़े को साथ ले जायगी। जैसा श्रीचन्द्रबली पाँडे ने कहा है, 
जब तक हिन्दुस्तानी की मोहनी सामने रहेगी, तब तक हिन्दी उदू चालों में 
समभौता हो ही नहीं सकता। दोनों को इस हिन्दुस्तानी से ख़तरा है, और 
दोनों ही इसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कया इ दुरकरजी गारंटी कर 
सकते,हैं कि जिस “हिन्दुस्तानो' में उदू पत्रों के सम्पादक बोलते उसी में हिन्दी 
पत्रों के सम्पादक बोलते ? औरों की बात जाने दीजिये, क्‍या हिन्दी-सम्पादक 
ही उदू -सम्पादकों की 'हिन्दुस्तानी! और उदू-सम्पादक हिन्दी-सम्पादकों की 
“हिन्दुस्तानी समभ लेते ! एक दूसरे को अँगरेज़ी को तो उन्होंने समझ 
लिया | सम्मेल्लन की जो अगरेज़ी में कारवाई अँगरेज़ी पत्रों में छुपी, उसकी 
भाषा तो सब अंगरेज़ी पत्रों में बही थी, ओर साधारण अँगरेज़ी जानने वाले 
प्रत्येक पाठक ने उसे किसी भी अँगरेज़ी पत्र में पढ़ लिया ओर समक लिया | 
सम्मेलन की जो “हिन्दुस्तानी? में कारबाई “हिन्दुस्तानी के प्रो (१) मे छुपती 
(या छुपी), क्या उसकी माषा भी सब “हिन्दुस्तानी? के पत्रों में एक सी होती 
, (या थी ) ओर साधारण “हिन्दुस्तानी' जाननेवाला प्रत्येक पाठक उसे किसी 
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भी हिन्दुस्तानी? के पत्र में पढ़ लेता और समझ लेता १ स्पष्ट है कि यदि 
अंगरेज़ी का सफल विरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय 
भाषा देनी पद़ेगी जिसका स्वरूप अगरेज़ी की माँति काश्मीर से कन्या 
कुमारी तक और आसाम से सीमा-प्रान्त तक निश्चित और एक हो, और 
इस भाषा का ऐसा नाम रखना पड़ेगा जिससे भारत के एक छोर से दूसरे 
छोर तक एक हो भाषा और उसके एक ही स्वरूप का बोध हो। यह मापा 
'हिन्दुस्तानी! नहीं है ओर चाहे जे हो |# अब' प्रश्न यह होता है कि 
सम्मेलन में इस “हिन्दुस्तानी! कारंवाई का रिकाड स्टेनोग्राफर किस लिपि में 
लेते, और सम्मेलन का अन्य काय किस लिपि में होता--देवनागरी में या 
फारसी लिपि में १! (ओर क्‍या फारसी लिपि में सब “दिन्दुस्तानियों' का 
लिखना संभव होता १ ) इससे क्‍या यह स्पष्ट नहीं है कि अगरेज़ी की अकेली 
लिपि रोमन की भाँति अंगरेज़ी की जगह लेनेवाली भारतीय भाषा की भी 
केवल एक लिपि देवनागरी हो! १ इन्दूरकरजी अपने लेख में आगे लिखते हैं, 
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*# जितने हिन्दुस्तानीवाल्ले हैं उतने प्रकार की हिन्दुस्तानियाँ हैं और उतने 
दी प्रकार की हिन्दुर्तानियों को कटपना है । किसी हिन्दुस्तानीवाले ने कोई 
सा हिन्दी शब्द बदलकर डदू शब्द रख दिया और किप्ती ने कोई सा। 
चस्त॒तः यदि सम्पूर्ण हिन्दी कोष ओर सम्पूर्ण डदू' कोप मिन्नाकर रख दिया 
जाय तो वही प्रचलित “हिन्दुस्तानियों' का कोप कहलाने का दावा कर 
सकेगा । एक अखिल भारतीय सम्मेज्ञन में ऐसी “हिन्दुस्तानी अगरेज्ञी को 
कैसे निकाश सकती है ? 

| जिसमें रोमन की भाति 'हिन्द्रतानी' ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं 
के समातार, झादि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सके। 
अभी तो इस हेत्र से रोमन को निकाल कर एक भारतौय लिपि को हो 
: झतिष्ठित करना कढिन मालूम होता है । दोनों ज्िपि केसे अतिष्ठित होंगी ? 
भ्रथवा क्‍या हिन्दुस्तानी वाल्ते विदेशी भाषा अंगरेज़ी को तो अपदस्थ करना 
चाहते हैं किन्तु विदेशी ज्षिपि रोमन को नहीं ? 


[के 
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“देशी नरेशों के प्रश्न की तरह सम्यादक सम्मेलन के कुछ लोग हि. 
नहीं जानते, यह प्रश्न भी सामने लाया गया” | क्या यह बात झूठे 
अचश्य ही, क्या सम्मेलन में कोई ऐसा सम्पादक भी था जो अरँगरंजीर' 
जानता हो ! अगरेज़ी के भापण, अंगरेज़ी की कारबाई तो सम्मेलन में उपः 
स्थित प्रत्येक सम्पादक ने समऋ-ली । अरब प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय 
सभाओं और सम्मेलनों में उपस्थित प्रत्येक मारतीय एक भारतीय 
भांधा समके सके, यह परिस्थिति .हिन्दी उदू दोनों ओर दोनों लिपि 
अनिबारये करने से शीघ्रतर उत्पन्न होगी या एक राष्ट्रमाषा और एक राष्ट्र- 
लिपि की शिक्षा अनिवाय करने से ? प्रस्ताव का विरोध निशनल हेरल्ड” 
के सम्पादक श्रीरामा राच ने भी किया। उनके विषय में इदूरकरजी 
लिखते हैं, “आपने टूटी फूटी हिन्दुस्तानी में भाषण यह दिखाने के लिये ही 
किया कि हिन्दुस्तानी गंभीर बिचारों १। प्रतिपादन नहीं कर सकती। 
. आपने अन्त में यह भो कहा कि मैं हिन्दुस्तानी नहीं बोल सक्षता?। इस 
पर इ दूरकर जी टिप्पणी करते हैं, “मेरी समझ में नहीं आया कि १० साल 
थू० पौ० में रहने के बाद भी श्रीरामा राब हिन्दुस्तानी क्यों न सीख सके ??” 
ठीक है, यदि कोई यू० पी० में रहने के कारण ही गंभीर 'बिचारों के प्रति- 
पादन करने योग्य “हन्दुस्तानी! सीख सकता होता तो यू० पी० में पैदा 
होने वाले किसी बालक को तो स्कूल में 'हिन्दुस्तानी' पढ़ाने की आवश्यकता 
ही न होती ! जिन १८ करोड़ व्यक्तियों की “मातृ-भापा! गांधीजी हिन्द 

स्तानी बताते हैं, उनको भी राष्ट्र-साषा हिन्दुस्तानी? में पारंगत करने के 
लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को क ख ग और अलिफ बे के सिबा और 
कुछ पढ़ाने का कष्ट न करना पड़ता ! और बिलायत का एक अपढ देहाती 
बिना किसी स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़े चचिल का भापण समभ लेता ओर ऐंटली 
के समान बोलकर पालमिन्ट को मुग्ध कर लेता ! वास्तव में श्रीरामा राव 
के कथन से श्री इ दूरकर को सोचना तो यह चाहिये था कि एक अहदिन्दी 
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के लिये अकेली हिन्दी ही बोलना और सीखना कितना कठिन है। यू० 
पी० में दस सोल रहने के बाद भी भ्रीरामा राब जैसे शिक्षित व्यक्ति केबल 
उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाज़ारों और गलियों में 
सुनी, ओर वह भी टूटी फूटी। अहिन्दियों को राष्ट्र-भाषा के बंधन में बाँधने 
के लिये और उन्हें राष्ट्र-भाषा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दी 
उदू_ दोनों या अपरिचित शब्दों से लद्ी हुई हिन्दुस्तानी, और दो लिपियाँ 
जिनमें से एक उनके लिये नितांत अपरिचित है, लादना ज्यादा अच्छा होगा 
या केवल हिन्दी और देवनागरी & ! फिर इंदूरकरजी लिखते हैं, “हिन्दु- 
स्तानी परिपूर्ण भाषा नहीं है, यह तक॑ भी उपस्थित किया गया”? । इस 
तक में क्‍या अत्युकित है ! साहित्य और समद्धि की दृष्टि से अँगरेज़ी का 
मुकाबला बेचारो हिन्दी भी नहीं कर सकती, हिन्दुस्तानी की जिसके साहित्य 
की कौन कहे, स्वरूप को भी रूप रेखा तैयार नहीं हुई है, क्‍या बिसात है। 
अगरेज़ी को निकालने के लिये अँगरेज़ी के समान समद्ध भाषा देनी ही 
पड़ेगी | सोचना यह है कि अँगरेज़ो का मुकाबला थोड़ी बहुत सफलता के 
साथ ही हिन्दी कर सकती है या “न अरबी फारसी न संध्कृत! वाली “हिंन्हु- 
स्तानी' १ इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के सभापति भी 
तुपार कान्ति घोष ने कहा कि प्रस्ताव अव्यावहारिक है, वापस लिया जाय, 
तो अनुचित तो नहीं कहा | यह कदापि नहीं माना जा सकता कि सम्मेज्ञन 
में दाष्ट्रीयता? केबल प्रस्तावक और समथकों के पहले पड़ी थी, और शेष 
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99 जब मद्रास के पिछुले मंत्रि-संडल्न ने स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' का 
विषय अनिवाये किया तब उसी के विरुद्ध मदरासियों ने कठोर सत्याग्रद्द 
किया | वह हिन्दुस्तानी वर्धा: की दत्तमान हिन्दुस्तानी कौ अ्रपेक्षा हिन्दी 
अर्थात्‌ तामिल और तेलगू के अधिक निकट थी । श्रब यदि वर्धा की हिन्दु- 
स्तानी और दोनों लिपियां अनिवाये की गईं, तो इसका भदरास में और 
भी तीत्र विरोध होगा, इसमें संदेह नहीं। इस हिन्दुस्तानी-बाद से क्‍या 
राष्ट्र का द्वित होगा ? 
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धाष्ट्रीयता” में कोरे थे। ( कया पं० नेहरू अपना “अधिकांश कार्य अँगरेज़ी 
में नहीं करते, अथना क्‍या वे कहने से सब॒ काम 'हिन्हुस्तानी” में करने 
लगेंगे ? पं० नेहरू या 'हिन्दुस्तानी' के एक अन्य धनी घोरी डा० राजेन्द्र 
प्रसाद अपने प्रसाराथ ( ब्राडकास्ट होने वाले ) भाषण अँगरेज़ी में सोचकर, 
अगरेज़ी में लिखकर पहले उनका अपनी सड़ी सी “हिन्दुस्तानी” में अनुवाद 
सुनाकर फिर उन्हें अ्रंगरेज़ी में क्‍यों सुनाते हैं? जब श्रोलियाकतञ्रलीखाँ 
रेडियो पर बजट के संम्बन्ध में बोलने गये तब उन्होंने तो डंके की चोट 
“उदू” में-- रेडियो की घोषणा के अनुसार हो-भाषण किया और अँग- 
रेज़ी में अनुबाद सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं समभक्ती । ) प्रश्न यह हे 
कि जिन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रस्ताव गिर गया उन्हें हिन्हु- 
स्तानी-बाद बढ़ाता है या घटाता है ! इख प्रश्न का उत्तर डा० सुनीतिकुमार 
चर्ट्जी के शब्दों में सुनियेः दोनों लिपि के प्रस्ताव से केवल रोमन लिपि का 
. जयजयकार होने बाला है#। और हिन्दुस्तानो केबल भारत में अँगरेज़ी 
की जड़ ओर गहरी करेगी । यही होगा हिन्दुश्तानी वालों के सिद्धान्तों का 
अन्तिम परिणाम, ओर यही होगा उनकी 'दराष्ट्रीयता! की चरम पराकाष्ठा ! 

श्री इ दूरकर ने अपने लेख के अन्त में प्रश्न किया है, “क्या हम हिन्दी 
उदू तथा हिन्दुश्तानी बालों का भी इसके -प्रति कोई कत्त व्य है १” हे--. 
प्रत्येक बात में गांधीजी की अन्ध-भक्ति छोड़कर कभी अपनी अकल से भी 
काम लेना । 

(२ ) सम्मेलन साम्प्रदायिक है । 

क्यों ! क्या इसलिये कि सम्मेलन में अधिकतर हिन्दू हैं १ परन्तु हिन्दु- 
स्तानी की फौज में ही कितने मुसलमान हैं ? अथचा क्‍या सम्मेलन इसलिये 
साम्जदायिक है कि वह एक 'साम्प्रदायिक भाषा हिन्दी! का अ्रचार करता है! 
परन्तु सम्मेलन तो न हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा मानता है और न उदूं 


... # देखिये डत्तर--परिशिष्ट ॥...  ा 
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को केबल मुसलमानों की । 'हिन्दी हिन्दुओं की मापा हैं और उदूं मुसल- 
मानों की), यह प्रचार करके साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तानी वाले फेला रहे हैं 
( देखिये परिशिष्ट १२ ) | वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी 
हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ़ हो जायगा। वे अपनी 
“हिन्दुस्तानी! को आगे ठेलने के लिये हिन्दी और उदू को केबल साम्प्र- 
दायिक भाषायें ही घोषित नहीं करते हैं, चरन हिन्दी और उदूं को एक 
दूसरे के समकक्ष रख देतें हैं। जिस प्रकार राष्ट्रवादियों के लिये यह फेशन 
हो गया है कि वे अपनी राष्ट्रीयता ओर निष्पक्षुता प्रद्शित करने के लिये 
एक ही साँस में मुस्लिम लीग ओर हिन्दू महासभा को कोसें, दोनों को एक 
समान साम्प्रदायिक संस्थायें घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तानीवाले अपनी 
हिन्दुस्तानी के गुणों का बखान करने के लिये संस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी या 
हिन्दी और फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उदूँ को एक ही साँस में कोसते हैं, 
ओर दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैं। जिस श्रकार कांग्रेसी 
राष्ट्रवादियों को भारत को एक अखशण्ड देश ओर भारतीयों को एक अखंड 
राष्ट्र माननेबाली हिन्दू महासभा श्रौर भारत के ढुकड़े टुकड़े चाहनेवाली 
और भारतीयों को दो राष्ट्र मानने घाली मुस्लिम लीग में कोई अन्तर 
दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी वालों को मुसलमानों के आगमन 
से भी पुरानी अपनी संस्कृत-निष्ठ परंपरा पर आरूढ़ और अन्य भारतीय 
भाषपाओ्रों के समान संस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जबद॑स्ती स्वदेशी शब्द 
निकाल निकाल कर अस्वाभाषिक रूप से फारसी-निष्ठ की हुईं हिन्दों 
अर्थात्‌ उदू में कोई अन्तर नहीं दीखता | उनके लिये हिन्दी उदू दोनों एक 
समान दोषी हैं, और निर्दोष है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ५ प्रतिशत 
संस्कृत वालीं हिन्दुस्तानी ( जो विभिन्‍न राष्ट्रीय प्रकरणों में चल रही है ) | 
उनके लिये यह कहना फेशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी बास्‍्तव में पहले एक 
थी ( केसी थी यह नहीं बताया जाता ), और बाद में एक ओर उसे हिंदुओं ने 
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संस्कृत-निष्ठ और दूसरी श्रोर मुसलमानों ने फारसी-निष्ठ किया । यदि वे है 
सच्ची बात अर्थात्‌ यह कि संस्क्ृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी अधांत्‌ हिन्दी को 
बाद में बदल कर मुसलमानों ने उसे फारसी-निष्ठ किया, कहने लगें, 
तो उनकी “असाम्प्रदायिक! ६५ प्रतिशत उदूं +५ प्रतिशत हिन्दी-हिन्दु- 
सतानी का आधार जो नष्ट हो जाय | 
हिन्दुस्तानी बालों का साम्प्रदायिकता-प्रचार लिपि के सामले में ओर 
भी प्रत्यक्ष है। हम हिन्दी वाले तो चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि राष्ट्र- 
भापा ही नहीं, बरन्‌ सारो मारतीय भाषायें एक ही लिपि देवनागरी में लिखी 
जायें ( इस प्रयन में हमें अहिन्दियों से भी सहयोग मिला है ), परन्तु हिन्दु- 
स्तानी बाले राष्ट्र-भाषा की भी दो लिपियाँ रखना चाहते हैं, और “देवनागरी 
हिन्दुओं की लिपि है, फारसी लिपि मुसलमानों की!, यह नारा लगा कर भारत 
के कोने कोने में लिपि-स|म्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं, और सब जगह 
देवनागरी-फ़ारसी लिपि का ऋगड़ा पैदा कर रहे हैं। वे शायद समभते हैं कि 
ऐसा करने से उनके 'हिन्दुस्तानी की दो लिपि? वाले सिद्धांत के लिये रास्ता साफ़ 
हो जायगा | वे इस सिद्धांत को स्वीकृत कराने के लिये देवनागरी और फारसी 
लिपि को केबल साम्प्रदायिक लिपियाँ ही घोषित नहीं करते हैं, चरन्‌ देव- 
नागरी और फारसी लिपि को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। उन्हें स्व- 
देशी, पूर्ण ओर वेजश्ञानिक लिपि देवनागरी और बिदेशी, अपू्ण” ओर 
अवेशञानिक फारसी लिपि में कोई अन्तर नहीं दोखता। उनके लिये यह 
कहना फैशन हो गया है कि हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ हैं, इसलिये दोनों 
सान्‍्य होनी चाहिये। वबदि वे सच्ची बात अर्थात्‌ यह कि हिन्दुस्तानी की 
लिपि केबल एक देवनागरी थी, और बाद में मुसलमानों ने उसे फारसी 
लिपि में लिखना शुरू किया, तो उनके दोनों लिपि चाले सिद्धांत का साम्प्र-. 
दायिक आधार जो नष्ट हे। जाय। आश्चर्य नहीं यदि दोनों लिपि के 
साम्प्रदायिक नारे के फल-हचरूप प्रत्येक भारतीय मापा की दो दो लिपियाँ 


हि 


१३६ हिन्दुस्तानी की बला 


ही जायें-- एक हिन्दुओं की ओर एक सुसलमानों को। इष्त साम्प्रदायिक 
कुपरिशाम का कुल उत्तरदायित्व हिन्दुस्तानी चालों पर होगा, साम्प्रदायिक! 
घोषित किये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं | 

( ३ ) हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं । 

यदि ऐसा है, तो यह सब हिन्दुस्तानी की हाय तोबा क्या केवल नाम 
बदलने के लिये है ? बास्तचिकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं हे 
इसीलिये हिन्दुस्तानी की रट लगाई जा रही है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी नहीं 
रुकती ( और राष्ट्र-लिपि देवनागरी नहीं हो सकती ), यह प्रदर्शित करने 
के लिय ही 'राष्ट्-भाषा हिन्दुस्तानी है?, यह नारा लगाया जा रहा है। 
“हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी” को गांधी जी ने अब छोड़ दिया है ( देखिये 
परिशिष्ट १२) | “जीवन-साहित्य” में एक सम्पादकीय लेख में श्री दरिमाऊ 
उपाध्याय राष्ट्-भापा हिन्दुस्तानी का समथन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी 
या हिन्दुस्तानी दोनों का एक ही मतलब है । जो माने आज हिन्दुस्तानी 
के किये जाते हैं वही किसी दिन हिन्दी के ,किये जाते थे। लेकिन आज 
अगर हिन्दुस्तानी के नाम में ज्यादा सहूलियत है तो उसे मान लेने में क्‍या 
बुराई है !? इस पर श्री मदन्‍्त आनन्द कोसल्यापन ने ठीक ही आलोचना 
की है, “क्या सचमुच हिन्दी के स्थान पर हिन्दुस्तानी! स्वीकार करना 
नाम मात्र का ही परिवत्त न है ? क्‍या यह केवल सहूलियत की ही बात है? 
आपने हिन्दुस्तानी पक्ष का जिस ढंग से समथन किया है, हमें सन्देह है कि 
स्वयं महात्मा जी को उस प्रर आपत्ति न हो” | वास्तव में बात यह है कि 
जो हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ ' हैं! का मंत्र 
पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी बालों की अकुल बहुत कम कूतते हैं जो वे यह 
समभते हैं कि इस प्रकार हिन्दीबाले हिन्दुस्तानी के जाल में फँस जायेंगे या 


हि 


छे 
१2४ / 


. वे मुसलमानों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझते हैं कि वे 


हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे मुसलमानों से राष्ट्र-भापा के रूप में 
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मनवा लेंगे | लिपि के मामले में उन्हें यह कहना ज़रा कठिन मालूम देता है ह ; 
कि देचनागरी और फारसी लिपि एक ही चीज़ हैं, इसलिये इस मामले में 
दूसरी तरकीब से काम लिया जाता हैं | श्रीहरिभाऊ उपाध्याय ने ही अपने, 
सम्पादकीय लेख में आगे लिखा है, “लिपि के सवाल ने ज्यादा जोश पैदा 
किया है। इसमें शक नहीं कि वेज्ञानिकता व शुण-सम्यकता कौ दृष्टि से 
नागरी लिपि फारसी लिपि से बढ़ी चढ़ी है । एक समय ऐसा भी ञ्रा सकता 
है जब खुद फारसी लिपि के प्रेमी ब हामी भी यह मानने व कहने लगें कि 
इससे तो नागरी घाकई श्रेष्ठ हे। अतः आज तो युग-घम के सत्य को 
अंगीकार कर लेना चाहिये।” फारसी लिपि के प्रेमियों ब हामियों ने 
पिछले दा सो साल में तो देवनागरी को श्रेष्ठता को स्वोकारा नहीं ( उल्टे 
देवनागरो के प्रचलित होते हुये फारसी लिपि को प्रचलित किया ), अब यह 
सोचना कि अगले दस बीस वर्षो में स्वीकार कर लेंगे, अपने आप को घोखा 
देना है। फिर भ्रेष्ठता का सवाज्ञ ही कब है, श्रेष्ठठा को कौन पूछता है ? 
बाकई राष्टमापा का प्रश्न क्या वेज्ञानिकता और श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से 
जाँचा जा रद्दा है ! अस्त, भविष्य में जो कुछ भी हो, उपाध्यायजी ने यह 
तो बतलाया ही नहीं कि आज “उनकी हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ हिन्दी! फारसी 
लिपि में लिखी ही केसे जाय १ श्रतः हम कौसल्यायनजी की टिप्पणी दोह- 
राना यथेष्ट समभते हैं: 'क्राश, युग-धर्म “का सत्य इतनी सस्ती चस्तु न 
बनता # 





#यह 'युग-धर्म का सत्य' भी केवल लिपि तक सौमित है। यदि थद्द 
कहा जाय कि “इसमें शक नहीं कि राष्ट्रीयता व सम्पूर्या राष्ट्र की सुविधा की 
इष्टि से हिन्दी उदू से बढ़ी चढ़ी है । एक समय ऐसा भी आ सकता है जब 

द्‌ उदू के भ्रेमी व हामी यह मानने व कहने लगें कि बाक़ई राष्टर-भाषा तो ' 
हिन्दी ही हो सकती है | झतः आज तो युग-घम्मं के सत्य को अंगीकार कर 
हिन्दी और उद्‌' दोनों को राष्ट्र-आषा मान लेना चाहिये', तो यह युग-घर्म 
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ग्रमी हाल मे बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६वें अधि- 
व्रेशन के अवसर पर रा्ट्र-सापा के स्वरूप के बिध्रय में भापण करते हुये 
बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने कई श्रांति उत्पन्न करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने 
पहले कहा%, “मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दी ही मारत की राष्ट्र-भाषा 
है? ( शायद 'हिन्दी! से उनका मतलब खड़ी बोली से था ), और फिर 
उन्होंने हिन्दी को तीन वर्गों में बाँटा--([ १) साहित्य की भाषा, (२) 
समाचार-पत्रां की भाष।, (३३ ) बोलचाल की भाषा । उन्होंने कहा कि समा- 
चार पत्रों की भाषा उच्च साहित्य की मापा से भिन्‍न होती है, और बोलचाल 
की भाषा एक तीसरे प्रकार की होती है, ओर अहिन्दी प्रान्तों में इसी तीसरी 
कोटि की भाषा राष्ट्र-भापा के रूप में प्रचारित होगी। इस बोलचाल की भाषा 
को ही वे “हिन्दुस्तानी! नाम से पुकारना चाहते हैं। इस प्रकार बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद ने घुमा फिरा कर यही कहा कि हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है। परन्तु 
जिन तीन कोटियों म॑ उन्होंने हिन्दी को विभाजित किया, क्‍या वे केबल 
हिन्दी भाषा की विशेषतायें हैं ? बिलायत के बाज़ांरों में जो अगरेज़ी बोली 
जाती है उसी में बिलायत के अख़बार नहीं छुपते, ओर शेक्सपियर तथा 
मिल्टन ने उसी अँगरेज़ी म॑ नहीं लिखा जिसमें अगरेज़ी पत्र छुपते हैं, परन्तु 
क्या इस कारण किसी ने अँगरेज़ी को आधी दर्जन कोटियों में बिभा- 
जित किया अथव।! कया उनके मिन्‍त भिन्न नाम रक्‍खे ! अँगरेज़ी बस 
अंगरेज़ी है। उसी प्रकार हिन्दी बस हिन्दी है और उसे बिभिन्‍न कोटियों 
में नहीं बाँठा जा सकता, और न किसी कोटि की हिन्दी का हिन्दी से 
मिंन्‍्न कोई मास रकत्ा जा सकता है। प्रत्येक मापा में विषय. ओर पाठकों 


आकलन धर न जज का. आरके न« अमन 


का सत्य हिन्दुस्तानी वार्नों को न रुचेगा ) भाषा के मामले में उनका युग-धर्म 
" 'ईिन्दुस्तानी” की त्रिवेणी, खोद कर प्रकट करना है | 

# देखिये अपेल, १६४६ की 'राष्ट्रभाषपा और अप्रेज्ष, १३४६ को 
'सरस्वती' । 
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के ज्ञान के अनुरूप शेली बदला ही करती है, परन्तु इस कारण न 
भाषा का नास बदलता है ओर न उसकी शब्दाबली। हिन्दी में भी ऐसा 
ही होता है। जिस प्रकार अगरेज़ी का 'लिटरेचरः शब्द नहीं बदल 
जाता, उसी प्रकार हिन्दी में उच्च साहित्य में आने वाला शब्द 'साहित्य' 
समाचार पत्नों में जाकर अदब' नहीं.हो जाता । प्रचार के मामले में भी वही 
- बात है।जो अगरेज़ी अ्रेंगरेज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अंगरेज़ी 
साहित्य वाली अँगरेज़ी से भिन्न नहीं होती, और जो अरँगरेज़ी ग़ौर-अगरेज़ 
बच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अगरेज़ बच्चों को पढ़ाई जानेवाली अ्रगरेज़ी 
से भिन्‍न नहीं होती । जेसी अ्रेंगरेज़ी इज्धलेंडः की भाषा है बेंसी ब्ृटिश 
साम्राज्य की साम्राज्य-्भाषा है, ओर बैंसी ही संसार-माषा है। इसी अकार 
हिन्दी प्रान्तों में पढ़ाई जानेबाली हिन्दी साहित्य की हिन्दी से भिन्न नहीं 
हो सकती, ओर अहिन्दी प्रान्तों में प्रचारित की जानेबाली हिन्दी हिन्दी 
प्रान्तों की हिन्दी से मिन्‍न नहीं हो सकती, अर्थात्‌ राष्ट्र-माषा हिन्दी प्रान्त- 
भाषा हिन्दी या मातृ-माषा हिन्दी से भिन्‍न नहीं हो सकती ( देखिये परिशिष्ट 
१२)। और, हिन्दी प्रान्तों की वह बोलचाल की भाषा क्‍या है, केसी है, 
सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलभ स्वरूप क्‍या है, 
ओर वह किस लायक है, इन सब बातों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । 
वास्तव में बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं 
की भाँति बाबू राजेन्द्रप्साद भी राष्ट्र-भाषा की समस्या पर अपने राजनीतिक 
दृष्टिकोण को अलग रखकर बिचार करने में असमर्थ हैं |# इसका एक 
+ बाबू राजेन्द्रमसाद की राजनीतिक उतल्सन के कुछ ओर नमूने देखिये--- 
( ३ ) अपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, “भापा के स्वरूप निर्धारण पर 
विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा बनाने को चीज़ 
नहीं है । वस्तु, काल, आदि ले प्रभावित होकर वह स्वयं बनती है और स्वयं ' 


भू राष्ट्रआपा हो सकती है”, और आगे चलकर कहा, “आज इस बात की 
नितान्त आवश्यकता है कि बंगाल, पंजाब, मद्रास, आदि देश के विभिन्न 
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प्रमाण यह भी है कि श्रीहरिमाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का जिक्र 
भी किया, परन्तु कुशल राजनीतिज्ञ बा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में 


बाण जाओ 


भागों में समझी जानेवात्ली एक सरत्त राष्ट्रभाषा का निर्माण किया जाय |” 
वास्तव में भाषा-निर्माण द्वी तो हिन्दुस्तानी वालों का पेशा है--भाषा स्वयं 
बनती है यह तो कभी कभी कद्दने की बांत है । इसीलिये त्रर्धा की हिन्दुस्तानी- 
गढ़-कमेटी, बिहार की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी, ्रादि हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं 
स्थापित की हैं, ओर इसीकिये थे रेडियो की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी में विराज 
रहें हैं| ओर चूँकि स्वयं! राष्ट्र-लिपि नहों हो सकती, इसलिये बंगात्ष, 
पंजाब ( ? ), मव्रास, भादि देश के घिभिन्न भागों में सबके गल्ले के नीचे दो 
लिपियाँ उतारी जा रही हैं ! ( २ ) उन्होंने कद्दा कि अगर मैं हिन्दुस्तानी का ' 
पक्तपाती हूँ तो मेरी हिंदुस्तानी का स्वरूप कठिन दुरूह उद्‌' नहीं और न कढिन 
संस्क्ृतमयों हिंदी है । परन्तु क्या विशेषय कठिन! हटा देने से उद्‌ उदू' नहीं 
रहेगी और दिंदी हिंदी नहों रहेगी और दोनों एक चीज़ “हिंदुस्तानी? हो जायेगी, 
अथवा क्‍या इस विशेषण के न रद्दने से उद्‌' अ्फ्रारसीमयी ओर हिंदी श्रस॑- 
स्कृतमयी होजायगी ? सोधी सर्री बात तो यह है कि उनकी इिंदुस्तानी है 
9 । (३ ) “शाष्द्र-भाषा का सुगम होना जरूरी है । हुरूद और 
किन हिन्दी को में हिन्दुस्तानी नहीं मानता” | हम तो दुरूह और अनाच- 
श्यक रूप से कठिन हिंदी को केघत्र पख़्राब हिंदी मानते हैं। साहित्य! के 
स्थान में 'भ्रदृब' ओर राजनीति! के स्थान सें 'स्थास्रत'ः घर देने से कठिन 
ओर दुरूद्द हिन्दी सरत् राष्ट्र-आषा थोड़े ही द्वो लायगी । कठिन और सरल 
हिंदी के बीच में कहीं रेखा तो नहीं खींची जा सकती, फिर भी क्‍या जेसी 
हिंदी व॑ चाहते हैं, उसे थे हिन्दी के पहले विशेषण 'सरल” क्षगाकर नहीं 
पुकार सकते ! 'हिन्दुस्तानी' नाम धरके क्यों आंति और रूगढ़ा पढ़ा करते 
है? जो कुछ भी दो, जेसी हिम्दो को वे “हिन्दुस्तानी” पुकारना चाहते हैं, क्या 
उसी को मुसलमान स्वीकार करने को तयार हैं ? ( ४ ) “तेज्लगू भर ऋटियर 
* के भाई भी जिसे समझ सके वही भाषा राष्ट्रभाषा है। साहित्य सम्मेलन की 
ओर से इस राष्ट्रटरआाषा का जब विरोध होता है तो सुझे बढ़ा अक्रसोस होता 
है? । यदि कोई ऐसी राष्ट्नभाषा होतो तो सगड़ा ही क्यों होता ? मद्रास ओर 
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लिपि के प्रश्न को छुआ तक नहीं | राष्ट-माषा के स्वरूप के विधय में उन्होंने 
जिन सिद्धांतों या गड़बड़भालों का प्रतिपादन किया, उनकी रक्षा राष्ट्र-लिपि 
के मामले में करना किस प्रकार संभव होता ! चकालत का यह एक साध्रारण 
नियम है कि जिस जगह पानी मरता हो, उसका जिक्र ही न करो । 

शब्दजाल रचना कठिन काम नहीं | जेंसी हिन्दुस्तानी वास्तव में, 
व्यव॒द्दार में, चलाई जा रही है, वह केसी है, इस पर प्रकाश पहले डाला जा 
चुका है। हिन्दी वालों को 'हिन्दुस्तानी ओर हिन्दी एक ही चीज़ हैं', इस 
भाँसा-पट्टी से सावधान रहना चाहिये। ( देखिये परिशिष्ट १३ ) 

(४ ) हिन्दुस्तानी का उद्दश्य हिन्दी को नष्ट करना या उसे विक्वत_ 
सीमा-प्रान्त में राष्ट्र-भाषा-अचार की आवश्यकता ही क्यों पड़ती ? तेलगू 
भाई “अन्तरांष्ट्रीय, 'साहित्य' और 'कविता' समसते हैं, सरहदी भाई 'बेचुल- 
अकवासो,' 'अदुध! और “नज़्म” समझते हैं| जिस राष्ट्र-भाषा को दोनों भाई 
समझ सके, उसमें इनमें से किन शब्दों को लिया जाय ? तेलगू आंत में अच- 
क्षित सब संस्कृत शब्दों को ओर सौमा-पआंत में अचलित उनके सब झरबी- 
फ़ारसी पर्यायों को राष्ट्रआषा में केस ल्ले क्षिया जाय ? ( यढ़ि ले ही लिया 
* जाय तो वह किस काम की राष्ट्र-माषा होगी, और उससे ऐसी कौन सी समस्या 
हल होगी जो वत्तमान हिन्दी ओर उद्‌' से, उनके अलग झलग रहते, हल नहीं 
हो सकती ? ) एक न एक भाई को तो नये शब्द सीखने ही पढ़ेंगे, क्यों न वे 
शब्द लिये जायें जिन्हें सबसे अधिक भाई सममते हैं ? ऐसी राष्ट्र-भाषा हिन्दी 
है और उसी का प्रचार सम्मेज्ञषन करता है। सम्मेज्ञन की ओर से ऐसी सर्वा- 
घिक सुक्षभ राष्ट्र-आाषा का नहीं ( जिसका प्रचार वह स्वयं करता है ), वरन्‌ 
वर्धा की हिन्दुस्तानी! का ( जिसके बा० राजेन्द्रभसाद र॒पर्य एक जनक हैं ) 
विरोध होता दे जो स्वयं भू भाषा नहीं, प्रशातन्त्राध्पक सिद्धान्तों पर निर्मित 
राष्ट्र-भाषा नहों, बस केवल एक पेक्ट की कृत्रिम भाषा हे जो अब गढ़ी जा रही 
है । ओर सम्मेलन की ओर से विरोध होता है “दोनों ल्लिपि” वाले सिद्धान्त 
का । क्‍या 'तेलगू और सीमा-प्रान्त के भाई” दोनों लिपि जानते हैं ? यदि 
नहीं जानते तो दोनों क्षिपि क्यों, भोर यदि जानते हैं तो एक हो लिपि से 
काम क्यों न लिया जाय १ 
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करना नहीं है । बह तो केवल राष्ट्र-भाषा होगी | हिन्दी पाले शुद्ध हिन्दी में 
लिखने ओर बोलने के लिये स्वतंत्र होंगे | 

'लोकवाणी' में एक लेख में ( दिसम्बर, १६४५ की हिन्दी में उद्‌- 
घृत ) श्रीकाका काल्लेलकर लिखते हैं, “हम जो राष्ट्-भापा का प्रचार करने 
वाले हैं हमारी भी अपनी अपनी जन्मभापा यानी स्वभापा है। उसे शुद्ध 
रखने का, उसकी परंपरा समालने का और उसका साहित्य समद्ध करने का 
हम भी प्रयत्न करते रहते हैं | मराठी का ही उदाहरण लीजिये। बृटिश- 
राज के प्रारम्भ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्म 
प्रचार करने के लिये उस भाषा में बोलना ओर लिखना शुरू कर दिया तब 
उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ बिगाड़ा । उस समय हम लोगों ने 
मिशनरियों का ऐसा घोर विरोध किया कि उन्होंने फिर से मराठी का बेसा 
अपराध करने की हिम्मत नहीं की | गुजराती में भी जब कभी किसी ने 
गुजराती की शैली बिगाड़ी हे तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा शुद्धि 
के लिये कुछ न कुछ आवाज़ उठाई है। अ्रतः हम लोग हिन्दी की स्वाभा- 
किक शेली को बिगाइने का प्रस्ताव हरगिज़ नहीं करेंगे | हिन्दी साहित्य 
की जो परंपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान, रहिमन, आदि 
लेखकों द्वारा प्रत्नत्त हुई है, उसे तोड़ने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा | 
भाषा हर एक जाति का आत्मिक धन है। भाषा-शुद्धि का आग्रह चरित्र-शुद्धि 
के आग्रह के समान दी है |” 

बिचार तो बहुत ठीक हैंऋ, परन्तु क्या उनके अनुसार कारय हो रहा 
है ! क्‍या वास्तव में राष्ट्रममाषा हिन्दुस्तानी! का आन्दोलन हिन्दी, जो 
हमारी जन्मभाषा यानी स्वमाषा है, कौ स्वामाविक शेली को नहीं बिगाड़ 

# चत्ो, काका जी को इस पुस्तक के प्रथम खयद में हिन्दी की शैत्नी को 


परिष्कृत और शुद्ध करने के विषय भे जो छुछ कद्दा गया है, उसके विरुद्ध कुछ 
कहने की गुंजाइश नहीं रही । 
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रहा है और नहीं बिगाड़ेगा, अथवा उसके स्वरूप को बिकृत नहीं करेगा 
ओर उसकी प्राचीन परंपरा को नहीं तोड़ेगा ? क्‍या 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी 
की ही एक बिक॒त शैली नहीं है, ओर क्या “हिन्दुस्तानी! लिखने, बोलने 
और प्रचार करने का प्रयास मिशनरियों द्वारा बिकृत मराठी लिखे और 
बोले जाने के समान नहीं है ? जेसा घोर विरोध श्री काका काल्ेलकर के 
सहभाषियों ने मिशनरियों का किया, क्‍या हिन्दुस्तानी वालों का बेसा ही 
घोर बिरोध करना हम हिन्दी बालों के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी 
हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो ! 

मामले के इस पहलू को अच्छी तरह से समझ लेना अति आवश्यक 
है । हिन्दी वालों के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी बालों के 
लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त में वास्तव में यह धारणा जम गईं हो 
कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार 
हिन्दी की ओर से निश्चिन्त हो एक भाठी राष्ट्रीयता का लबादा ओगढ़े हुये 
आन्दोलन के प्रभाव में आकर हिन्दुस्तानी बालों के गिरोह में जा मिले 
हों | 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषां नहीं । यदि वह हिन्दी से उसी 
प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस प्रकार बेंगला या मराठी हैं, तो उसके 
प्रचार से हम हिन्दी वालों को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बंगला 
या मराठी या गुजराती या अन्य संस्कृत-निष्ठ मापा-मापियों को इस समय 
है। परन्तु हिन्दुस्तानी” हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शेली है, और वह राजनी- 
तिक ओर साम्प्रदायिक हेतुओं को सिद्ध करने के लिये ओर एक भूंठे 
राष्ट्र-्थम का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वाभाविक शैली को हो 
मनमाने तोर से बिग/ड़ कर, परिबर्तित ओर तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही 
है। बह हिन्दी की सी! दुश्मन है| हिन्दी पर हिन्दुस्तानी! का हमला 
दो प्रकार से हो रहा है, ओर होगा । एक का उद्दश्य हिन्दी के अस्तित्व 
को अ्र्थात्‌ हिन्दी की स्वाभाविक शैली के अस्तित्व को एकदम मिटा 
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डालना है, ओर दूसरे का उद्देश्य हिन्दी को धीरे धीरे ज़हर देकर मारना 
है | पहले पहले हमले को लीजिये | यह पहले बतलाया जा चुका है कि किस 
प्रकार हिन्दुस्तानी” हिन्दी को अपने घर से ही निकाल रही है, और किस 
प्रकार हिन्दी का नाम प्रांतीय भापाओं की सूची में से ही काटा जा रहा है, 
आर उसका स्थान 'हिन्दस्तानी' को दिया जा रहा है। यह सब इसी कारण 
संभव है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक शेली है। उदाहरण के लिये, 
यदि 'हिन्दुस्तानी हिन्दी से भिन्‍न कोई भाषा होती, तो रेडियो के लिये 
'हिन्दी मे एक दिन भी समाचार ओआडकास्ट न करना असम्भव हो जाता-- 
उसी प्रक्रार जिस प्रकार “हिंदुस्तानी! में समाचार ब्राडकास्ट होने पर भी 
उसके लिये बंगला में समाचार ब्राइकास्ट न करना असम्भव है | अब यह 
कौन कह सकता है कि हिंदी प्रान्तों में और केन्द्रीय प्रकरणों में हिंदी को 
स्वाभाविक शेली का अस्तित्व है ! ( ओर यह कोन कट्ट सकता है कि हिंदी 
वालों को इस “हिंदुस्तानी' को घुनने के लिये मजबूर करके हिंदी की स्वाभा- 
बिक शैली को नहीं बिगाड़ा जा रहा है--नहाँ पर भी जहाँ उसका अस्तित्व शेष 
है!) अपने अपने प्रान्त में अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभापा का बोल 
बाला है, वेचारे हिंदी षालों के प्रांत में 'राप्ट्सापा हिंदुस्तानी? का बोलबाला 
है | केन्द्र में मी सबकी जन्मभाषायें यानी स्वभापायें हैं, बस केचल हिंदीवालों 
की हिंदी नदारदः है+ | इस इमले की बारीकी को समभ लेना चाहिये। यह 
हमला फ़िलदाल सब कामकाज में &िंदी को निकाल, (हिंदुस्तानी? बैठा कर 


सरन्‍मक-कीक खध/वाका चयण “डक. पियणन दमा 


# क्या काका कालेलकरजी और उनके साथी हिंदुस्तानी वाले हम हिन्दी 
वालों से मिल्ककर रेडियो से यह कहने को भी तयथार हैं कि वह 'हिन्दुस्तानी' में 
जो कुछ आडकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक शेलो को बिगाड़े सो बिगाड़े, 
परंतु हिन्दी की स्वाभाविक शेक्ली में भी समाचार आडकास्ट करे ? देखें, इसी 
कसौटी पर काका काब्नेलकरजी का तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूषण, रप्त- 
खान, रहिमन द्वारा भ्रवृत्त हिन्दी की स्वाभाविक शेज्ञी और परम्परा? के प्रति 
प्रेम खरा उत्तरता हे या नहीं । 
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हिंदी को केबल साहित्य अर्थात कविता की भाषा बना देना चाहता है; ताकि 
बाद को साहित्य में भी हिंदी धीरे धीरे आप मर जाय, या बोलचाल्न से, 
जो सदेब कामकाज की भाषा अर्थात्‌ हिंदुस्तानी से प्रभावित होगी, इतनी 
दूर होती जाय कि उसे साहित्य में मी कोई न पूछे, ओर इस प्रकार साहित्य 
में भी धीरे धीरे “हिंदुस्तानी! घुस जाय । हिंदी प्रान्तों में असेम्बलियों की 
भाषा “हिंदुस्तानी! बने, राजकाज, दफ्तरों, कचहरियों, पुलिस ओर म्यूनिस- 
पेलटियों की भापा हिंदुस्तानी” बने, हिंदी में केवल कवि लोग घर बैठकर 
कविता करें। सोचना यह है कि इस परिस्थिति में कवि लोग भी कब तक 
हिंदी में कविता करेंगे! ! चह जमाना गया जब कषि ओर साहित्यिक संसार 
से दूर रहकर अमर साहित्य की रचना किया करते थे, यद्यपि उस ज़माने में 
भी साहित्य की सबसे अधिक उन्नति उसी समय हुईं है जब साहित्य की माषा 
ही राजभाषा और लोकभाषा थी ओर साहित्यिक राजदबार में प्रतिष्ठा और 
धन पाते थे ( उदाहरण--कालिदांस का युग )। राज्याश्रय मामूली चीज़ 
नहीं । आज के आर्थिक युग में राज्याश्रय का महत्व पहले से हज़ार शुना है। 
आज के युग में कोई राज्याश्रय-बिहीन माषा अधिक उन्नति नहीं कर सकती, 
आर रेडियो, सिनेमा, आदि के इस आधुनिक युग में सड़ी से सड़ी भाषा भी 
राज्याश्रय पाकर संस्कारी से संस्कारी भाषा का जड़ से नाश कर सकती है। 
इसीलिये हिंदुस्तानी वाले “हिंदुस्तानी” के लिये राज्याश्रय प्राप्त करने के लिये 
इतने उत्सुक हैं। आजकल राज्याश्रय का अथ कबियों को आशिक सहायता 
देना नहीं, बरन्‌ माषा को राजकाज के लिये अपनाना है। यही हिंदुस्तानी 
वाले कर रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार साम्राज्य-मापा अँंगरेज़ी 
_ मातृभाषा अँगरेज़ी या इ गलेंड की भाषा अँगरेज़ी से मिन्न नहीं रह सकती, 

ओर अरंगरेज़ी साहित्य बिना अंगरेज़ों के सहयोग के जीबित नहीं रह सकता 
ओर फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार राष्ट्र-भाप्रा हिंदुस्तानी? भी प्रान्त- 
भाषा हिंदी से अधिक दिनों तक भिन्न नहीं रहसकती ओर 'हिंदुस्तानी' साहित्य 


है! 


१४ हिन्दुस्तानी को बल्ला 

बिना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल फूल संकता, इसलिये हिन्दुस्तानी! 
का सफलता के लिये वे उसे प्रथम हिंदी प्रान्तों की राजभापा बनाना चाहते 
हैं॥ | अब कल्पना कौजिये--हिंदी जआन्तों में राज-व्यवह्यार में सब तरफ “हिंदु- 
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# इसी कारण वे केरद्र में, जेसे रेडियो में, हिंदुस्तानी को आन्तीय 
भाषाओं ( जिनमें हिन्दी डदू भी शामित्र हैं ) के अतिरिक्त बतोर राष्ट्रभापा 
के नहीं घरन्‌ बतोर एक भ्रदेश हर्थात्‌ हिंदी प्रांतों को भाषा के प्रयुक्त करना 
चाइते हैं | रेडियो से अन्य प्रांतीय भाषाओं सें ख़बरें होती हैं, हिंदी और डदू* 
में नहीं | उनकी जगह 'हिन्दुस्तानी' है | क्यों ? इसक्षिये कि अगर आज हिन्दों 
ओर उद' में भी ख़बरें होने लग तो 'हिन्दुस्तानी' की ख़बरें कौन सुनेगा, उन्हें 
सुननेबात्ता कौन रह जायगा ? इसी रारण सर अकबर ऐदरी को रेडियो कमेटी 
में डा० ताराचन्द ने हिन्दुस्तानी! के (0४007777270! 4 प्रथोग ) की सरझ- 
लता के लिये हिन्दी और उद्‌' में ख़बरें न देवा आवश्यक करार दिया चे 
“हिन्दुस्तानी” को पहले एक प्रान्तीय भाषा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़ 
जम्त जाय । यह बात दूसरी है कि सरकार ने भी लाखों व्यक्तियों द्वारा निश्चित 
हिन्दी और उद्‌' शेत्चियों का जन्मसिद्धू श्रधिकार छीोनकर डा० ताराचन्द ओर 
उनके आधे दर्जन साथियों की अभीश 'हिन्दुस्तानी' को अतिष्ठित करना उचित 
सलूममा, अथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचंद की माँग को अधिक 
महत्व दिया | इसमें सरकार का खुद अपना स्वार्थ है । क्‍या है, यह रेडियों को 
नीति से परिचित हिन्दीवाले भत्नीसोति जानते हैं । केन्द्र में हिन्दुस्तानीवालों की' 
आज चल रही है; हिन्दी पान्तों में अब घावा बोला जा रहा है। आज कहा 
जा रहा है, हिन्दी उद्‌' में ख़बरें और अन्य सरकारी श्रोआम ब्राडकास्ट नहीं हो 
सकते (हाँ, बक्रोल ताराचन्दी रेडियो कमेटी के, उनका उद्देश्य 'हिन्दी उद' के 
साहित्यिक प्रोआ्ाम जेसे कविता-पाठ, आदि बन्द करना नहीं है?-- देखिये न! ', 
कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उद्‌ में नहीं हो सकता-- केवल “हिन्दुस्तानी? 
ओर झान्तीय भाषाओं में होगा; कल्न कहा जायगा कि युक्त-प्रांत, बिहार, आदि 
. में हिन्दी या हिन्दी उदू दोनों को राज-व्यवद्वार में कोई स्थान नहीं मरिल्ष 


सकता, केचल्ध हिंदुस्तानी चक्केभी, हाँ; एिंद्री उद्‌ में साहित्य रचना भौर. 
कविता पाढ नहीं रोका जायगा | 
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स्तानी? चल रही है, ऐसी अबध्था में हिंदी की स्वाभाविक शेली का क्‍या 
होगा ! यहाँ इतिहा6 से कुछु मदद मिल सकतो है, यद्यपि आज के युग में 
राज्याअयथ पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक फ़ारसी राजभाषा 
रहो, तब तक फ़ारसी का वोलबाला रह्य--उसी प्रकार जिस प्रकार आज श्रेंग- 
रेज़ो का है, 'पढ़े' फ़ारसी बेचें तेल, यह देखो विधना के खेल”, यह कहावत 
बनी#, तेल बेंचने से वचनेवालों ने फ़ारसो पढ़ी, संस्करर ओर देशी भाषाओं 
की पूछ न रही, खूब फ़ारसी का प्रचार हुआ और देशी भापाश्रों पर फ़ारसी 
का खूब प्रभाव पड़ा | फ़ारसी का यह घटादोप कब हटा ? जब १८३७ में 
फ़ारसी से राज्याश्रय हृठा | फ़ारसी से राज्यांश्रय हटाकर जब देशी माषाश्रों को 
राज्याश्रय दिया गया, तब देशी भाषाओं की पूछ शुरू हुई--+उससे पहले 
नहीं । हिन्दी प्रान्तों में दुर्माग्यवश उदूं और उद्‌' लिपि को राज्याश्रय मिला, 
हिन्दी ओर देवनागरी को नहीं | उसका जो परिणाम हुआ है, बह इस समय 
जीवित बहुत से हिंदीवालों ने अपने जीवन में ही अनुभव किया है । खूब 
उदू का प्रचार हुआ, बढ़ी शिष--समाज की भाषा समभी जाने लगी, अँगरेज़ों 
ओर विदेशियों ने भी उदूं ही सोखी, बिदेशों में उदृं का ही प्रचार हुआ हिंदी 
गंवारू हो गई, उदूं लिपि के कारण खूब शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट, हुआ, 
हिंदुओं ने हिंदी को त्यागा, हिंदी साहित्य को त्यागा, हिंदी साहित्य रचना 
त्थागा, अपने अचार विचार ओर वेश-सूषा को त्यागा, हिंदू अपनी सम्यता और 
संस्कृति से दूर होते चलने गये, रामायण तक उदूं में पढ़ने लगे, एक मामूली सा 
पत्र भी देवनागरी में लिखना भूल गये, और उदूँ का पंडित होने में गर्ब का 
अनुभव करने लगे | यह है राजभाषा ओर राज्याश्रय का प्रभाव | उस पीढ़ी के 
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# उसी परिस्थिति में जिसमें आज अंगरेजी पास ग्रेजुएट को जूतों पर 
पाल्निश करते देखकर सहान आश्चय होता है और हम धारोधार आँसू बहाते 
हैं, परन्तु एक हिंदी साहित्य-रत्न को भूखों मरते देख कर हमें कुछ भाश्चर्य नहें 
होता । द 


(३क-००४०> 


श्ष्प हिन्दुस्तानी की वला 


हिन्दू अरब भी कचहरियों और दफ्तरों में मरे हुये हैं | कुछ अपनी अबस्था 
का श्रनुमव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं ओर अपने बाप-दादों को कोस 
रहे हैं, ओर कुछ हिन्दुस्तानी वालों के मुखिया बन बैठे हैं ( कारण स्पष्ट 
हैं )। वास्तव में उदू के पिछुले सौ चष लम्बे अखण्ड राज्य में हिन्दी प्रांतों 
( मुख्यतः युक्त-प्रांत ) के हिन्दुओं ओर हिन्दू-संस्कति का जो घोर पतन 
हुआ है; चह कई सो वप लम्बे मुस्लिम-शासन और फारसी के राज्य में भी 
नहीं हुआ था। क्‍यों ! इसीलिये कि उद हिन्दी की हो एक बविकृत 
शेली होने के कारण हिन्दी का नाश करने में फ़ारसी की अपेक्षा 
कहीं अधिक समर्थ थीं | जनता को वह इतनी दुरूदइ नहीं मालूम पड़ी 
जितनी फारसी; उसका विदेशीपन धीरे धीरे भूलने लगा ओर अन्त में 
बहुत से उस ही वास्तविक हिन्दी मानने लगे। आज भी उदू को ही 
चास्‍्तबिक हिन्दी या हिन्दुस्तानी मानने बाले मौजूद हैं, और वे ही युक्त- 
प्रांत में हिन्दुस्तानी बालों के दल का संचालन कर रहे हैं। श्रच्छा, हिन्दी 
का उत्थान कब से आरम्भ हुआ ? जब से उत्त पर थोड़ी बहुत राज-कपा 
हुई ओर वह स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। ओर देघनागरी का प्रचार तब से 
बढ़ा जब महदामना मालवीय जी के उद्योग से राजभापा उदू को पाजामा 
के साथ साथ धोती भी पहनाने का हुक्म हुआ ( उसका भी कितना विरोध 
हुआ--डा० ताराचन्द ओर पं० सुन्दरलाल के पूर्वजों क्री ओर से ही ! ) 
फिर भी बीस-पचीस चर्ष पहले तक स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों की 
संख्या उज्ञलियों पर गिनी जा सकती थी। कक्षा भें हिन्दी वाले छात्रों की 
संख्या होती थी पाँच, और उद्‌ वाले छात्रों की संख्या होती थी पचास 
जिनमें से चालीस हिन्दू होते थे और दस मुसलमान । यह सब उदू के 
राज्याशय के कारण हुआ | आज भी जो कायरथ बच्चे स्कूलों में प्रथम 
भाषा उद्‌ पढ़ते देखे जाते हैं, वह केबल उदू' के राज़्याश्रय के ही कारण, 
क्योंकि वेसे एक हिन्दू बच्चे फे लिये हिन्दी के मुक़ाबले छू में रत्ती- 
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भर आकष ण नहीं है| जब तक केवल उदू' को राज्याश्रय प्राप्त रहेगा, 
तब तक ऐसा ही रहेगा। अस्त, जो कुछ हिन्दी प्रांतों में उदू के राजमाषा 
होने के कारण पिछले सो बर्षों में हुआ, बिलकुल वही श्रब राजभाषा हिन्दु- 
स्तानी होने के कारण फिर घटित होगा, ओर कहीं अधिक द्वुत-गति से 
घटित होगा। हिन्दी ने इतनी कठिनाइयों के होते हुये भी जो उन्नति कौ 
है, उस पर पानी फिर जायगा | अन्तर केवल इतना होगा कि इस बार 
'हिन्दुस्तानी हिन्दी को पीछे धकेलेगी, ओर धकेल रही है । जब हिन्दी प्रांतों 
में चारों ओर; राज-काज में और व्यवहार में, “हिन्दुस्तानी! का अखण्ड' आधि- 
पत्य होगा, तब क्या अधिकाधिक अख़बार और पुस्तक हिन्दी की स्वाभाविक 
शैली में प्रकाशित होंगी ?५० वष पहले उदूं के मुकाबले में ही हिन्दी के कितने 
अख़बार ओर पुस्तक प्रकाशित होती थीं# १ ( और आज राजभापा अंगरेज़ी, 
जो नितांत विदेशी भाषा है ओर जिसके सीखने में कहीं अधिक परिश्रम करना 
पड़ता है, के राज्य में अंगरेज़ी के मुकाबले हिन्दी के कितने पत्र ओर पुस्तक 
छुपती और बिकती हैं ! ) क्या ऐसी स्थिति में हिन्दी के कबि और साहित्यिक 
हिन्दी की स्वाभाविक शैली छोड़कर व्यवहारू हिन्दुस्तानी में अपनी स्वना 
करना अधिक लाभदायक न समभेंगे १ ( आज भी कितने शिक्षित व्यक्ति 
राजदर्बार में प्रतिष्ठित अँगरेज़ी, जिसे अपेक्ञाकत कम लोग समभते हैं, छोड़ 
कर देशी भाषा में लिखते हैं ? ) जब रेडियो में 'हिन्दुस्तानी! का बोलबाला 
होगा, तो कौन हिन्दी लेखक अपना भाषण, रूपक यथा नाठक ब्राडकास्ट 
करने के लिये हिन्दी की स्वाभाविक शैली में लिखेगा?! ( आज ही देख 
लीजिये, हिन्दीवाले रेडियो में जाकर पैसे के लोभ से उदू बूक आते हैं। ) 
उस अबचस्था में “हिन्दुस्तानी? के मुकाबले में हिन्दी की स्वाभाविक शेली को 
कौन पूछेगा ? जब रेडियो, सिनेमा, सरकारी मंत्रियों के भापण, जजों के 
.. असन्‌ १८८६ ओर सन्‌ १८३६ के बीच में ३६३ हिन्दी को और ४६४ 
पुस्तक उदू' की प्रकाशित हुई भीं | 


१५० हिन्दुस्तानी की बला , 


फेसले, सरकारी सूचनायें, इत्यादि अदब' सुना सुनाकर उसे प्रचलित कर 
'देगी, तब हिन्दी की स्वाभाविक शैली में ही क्‍या साहित्य के स्थान में 
अदब' न झा बैठेगा ? अ्थोत्‌ जिस प्रकार राजभापा उर्दू ने हिन्दी में 
विदेशी शब्द घुसेड़े, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़ (यहाँ तक कि 
दिल्‍ली और लखनऊ की शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही उदू हो गई ), 
ओर अब राजभाषा अँगरेज़ी एक नितानन्‍्त मिन्‍न भापा होते हुये हिन्दी में 
विदेशी शब्द घुसेड़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द घुसेड़ रही है ( यहाँ 
तक कि शिक्षित बग्ग की बोलचाल ही आधी हिन्दो आधी अंगरेजी या 
इज्लिस्तानी हो गईं है ), क्‍या उसी प्रकार राजभाषा “हिन्दुस्तानी शिष्ट 
समाज की बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, और हिन्दी की स्वाभाविक 
शेली को नहीं ले ड्रबेगी ! कहने का तात्पय यह है कि हिन्दी प्रान्तों में 
राज-व्यवहार की भाषा हिन्दुस्तानी” होने पर साहित्य में भी हिन्दी 
नहीं रह सकती । हिन्दी पर हिन्दुस्तानी के पहले प्रकार के आक्रमण का 
यही रहस्य है। इस आक्रमण का अम्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों म॑ शिक्षा 
का माध्यम “हिन्दुस्तानी! बनाना ( आरम्म हो चुका है--देखिये परिशिप्ट 
१७ ) | उस सग की समाप्ति पर केवल कुछ शोध-बिद्यार्थी प्राचीन हिन्दी 
साहित्य का संस्कृत साहित्य की भाँति अध्ययन करेंगे। हिन्दी भाषा का 
विषय ही न रहेगा, और यदि रहेगा भी तो “हिन्दुस्तानी! भाषा के बिघय 
को, यदि वह अनिवाय न हुआ तो भी ( यद्यपि राष्ट्रमापा के नाते चह सबके 
लिये अनिवाय होगा ), प्रथम भाषा के रूप में लेने बाले विद्यार्थियों 
की संख्या के मुकाबले में हिन्दी भाप्रा के बिपय को लेने वाले चिद्याथियों 
की संख्या 3 गलियों पर गिनने लायक होगी--उसी प्रकार जिस प्रकार 
बीस-पचीस वर्ष पहले तक उदू लेने बालों के मुकाबले में हिन्दी लेने 
वालों की संख्या नगण्य थी। बस, हिन्दी की स्वाभाविक शेली का इतना 
ही अस्तित्व शेष रहेगा। (ओर इस स्वाभाविक शैली का स्थान लेने 
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बालो हिन्दुस्तानी! का क्‍या रचरूप है और होगा, यह पहले बतलाया जा 
चुका है )। 

हिन्दी पर 'हिन्दुल्तानी” के दूसरे प्रकार का हमला भी साधारण नहीं 
है | हिन्दुस्तानी की शेली हिन्दी की स्वाभाषिक शेली पर अवश्य धीरे धीरे 
प्रभाव डालेगी ओर उसे बिकृत करेगी | एक भाषा की दो शैलियों ( वे परस्पर 
विरोधी ही क्यों न हों ) का एक दूसरे पर प्रभाव पढ़ना अनिवाय है। नितान्त 
भिन्‍न भाषायें तक परस्पर सम्पर्क में आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं 
(उदाहरण--फारसी का हिन्दी पर प्रभाव, अगरेज़ी का सब देशी भाषाओं पर 
प्रभाव), फिर एक भाषा की दो शैलियों या दो रूपों का कहना द्वी क्या है | 
जो हिन्दुस्तानी” शेली वर्धा में, नया हिन्द! के सम्पादकीय कमरेछ में और 


& असल मे 'एडीटोरियल', 'एडीटरी' या 'एडीटरीय” कप्षरा था कमरा-ए- 
एडीटरान” होना चाहिये, क्योंकि “नया हिन्द! के हिन्दुस्तानी विशेषज्ञों ने 
'एडीटर” शब्द को हिन्दुस्तानी माना है, “सम्पादक! को नहीं । पाठकों को 
शायद मालूम न हो, पुण्य-ततीर्थ अयाग को स्वनामधन्य हिन्दुस्तानी कत्नत्तर 
सोसाइटी” ने “हिन्दुस्तानी बोलो! ओर दोनों लिखावर्टो' में एक 'माहवारी' 
“नया हिन्द! निकालने का निश्चय किया है। पुडीटर बोडे' के दो माननीय 
'मेज्बर! हैं ५० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द । “हिन्दुस्तानी बोली' में द्षिखी 
हुईं (हि० कलचर सोलाइटी” के 'सेकरेटरी” पं० सुन्दरलाल की “नया हिन्द 
विषयक सूचना, जिसे ज्यों का त्यों छापकर हिन्दी पन्नों ने “हिन्दुस्तानों बाली' 
के भ्रचार का पुण्य कमाया, से अनुमान होता है कि हिन्दुस्तानी बोली” से 
अभिग्नाय है उदू--उद्‌' की शेल्ी, उदू के मुहावरे, उठ" का वाक्य-- जिसमें 
कहीं कहीं उद्‌ 'लिखावट' में लिखे जाने योग्य हिन्दी शब्द घर दिये जाये | 
नमूना देखिये: “',..यह माहवारी हिन्हुस्तान की पूरी श्राज़ादी का हामी होगा 
जिसे सुल्क की सन्ी पार्टियाँ हासिल करना चाहतो हैं । साथ ही हिन्दुएशानी 
कलचर सोखाइटी के सक़्सद को सासने रखते हुये यह पार्टियों के छोड कु 
ओर दो दिन के आपसी रूगढ़ों से अलग रहने की कोशिश करेगा । शुध्वियों 
का सुलमाना भी इसका काम होगा सिर्फ़ इस्रक्षिये कि कुछ बने ओर 
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अन्य कारखानों में तेयार की जा रही है, उससे हिन्दी की स्वाभाविक शेली को 
बेसा ही खतरा है जैसा मिशनरियों की मराठी से मराठी की स्वाभाविक शेली 
को उत्पन्न होगया था। इसका ज़िक्र पहले किया जा चुका है | प्रश्न किया जा 
सकता है कि उदू भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव से हिन्दी 
की स्वाभाविक शेली को बचाने के लिये क्‍या किया जा रहा है £ टीक है, 
हिन्दी पर उदू का भी चुरा प्रभाव पढ़ा है और आगे और पढ़ेगा। हम 
उससे भी हिन्दी को बचाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैँ | इस पुस्तक का 
प्रथम भाग इसी दिशा में एक कदम है। हम उद्‌ को भी हिन्दी की एक 
अस्वाभाषिक शैली मानते हैं ( जो विशिष्ट जनों में प्रचलित है ), और हम 
उसका अ्रचार नहीं करते | परन्तु उदू' और “हिन्दुस्तानी? मे बड़ा भारी 
अन्तर है | उद्‌ शेली अपनी मिन्‍न लिपि के कारण आगे बढ़ी | यदि हिंदो 
एक भिन्‍न लिपि में न लिखी जाती तो भाषा भी मिन्‍न न द्वोती । परन्तु जहाँ 
एक भिन्‍न लिपि ने एक भिन्‍न शेली को जम्म दिया, चहाँ उसने उस शेली 
को हिन्दी की स्वाभाविक शैली से एथक्‌ भी रक्खा। जिन्होंने उदूँ शैली में 
लिखना चाहा उन्होंने उसे फ़ारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फ्रारसी 
लिपि 'उद्‌' लिपि! कहलाने लगी । लिपि ने एक पार्थिव बाघा का काम 
किया । लिपि के कारण हिन्दी उदू के अत्यधिक प्रभाव से बच गईं, और 
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रूप ले | ““ जिन बातों में सब जमातों ओर फिकों के ल्लोग एक राय्र हैं उन्हें 
चसकाने की कोशिश करेगा” । पता नहीं, “नया हिन्द! की बिसमिल्क्षाह -- 
(हिन्दस्तानी बोली ओर दोनों लिखावट'--प्र ही खब जमातों और फिक्कों 
के लोग! एकमत हैं या नहीं, हाँ, प्रयाग में हिन्दुस्तानी वालों का एक ज्ञाडड- 
स्पीकर अवश्य लग गया | 

('नया हिन्द' का प्रकाशन आरम्भ हो गया है ओर उक्त अनुमान की पुष्टि 
भी होगई है | इसकी 'हिन्दुस्तानो' है उदृ' जिसमें, औभदसन्तआनन्द कौसल्या- 
यन के शब्दों में, “बीच बीच में कुछ हिन्दी वाक्य हैं जो देवनागरी में शुद्ध और 
उद्‌ लिपि में शुद्ध नहों लिखे जा सके हूं? । 


फब्थन 
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उसने अपना प्रथक्‌ अस्तित्व बनाये रक्खा । किन्तु यह “हिन्दुस्तानी! तो उसी 
लिपि में अथवा उस लिपि में भी लिखी जायगी जिसमें हिन्दी लिखी जाती 
है। फिर हिन्दी की स्वाभाविक शेली “हिन्दुस्तानी? से मिन्‍न केसे रह सकतीं 
है ! आज भी एक साधारण व्यक्ति 'उदू' लिपि! में लिखा हुआ देखकर कहता 
है, 'उदू में हे,” ओर 'हिन्दी लिपि! में लिजा हुआ देखकर कहता है, “हिन्दी 
में है! ( जिस प्रकार रोमन लिपि में लिखा हुआ देखकर--जैसे स्टेशनों के 
नाम--कहता है “अरेज़ी में हे”) | जब हिन्दुस्तानी” भी देवनागरी में लिखी 
मिलेगी तो बह भी “हिन्दी' कहलायेगी और इस प्रकार “हिन्दुस्तानी! हिर 
की स्वाभाविक शली को ग़क कर देगी । “हिन्दुस्तानी! देवनागरी में प्रकट 
होकर हिन्दी की स्वाभाविक शैली को विगाड़ रही है । उदू' ओर हिंदुस्तानी 
दोनों ही हिंदी की दुश्मन हैं--अ्रन्तर केचल यह दे कि उदू बाहर से हिन्दी 
के अधिकारों पर हाथ साफ्र करना चाहती है और चतंमान सरकार 
अर्थात्‌ बृटिश सरकार उसकी मदद पर है, परन्त॒ हिन्दुस्तानी! हिन्दी को 
अन्दर से नष्ट करना चाहती है ओर भावी सरकार अर्थात कांग्रेस सरकार 
राष्ट्रीयता! का लेबिल चिपकाये उसकी मदद पर है| पाठक स्वयं निर्णय 
कर ले कि दोनों में से कोन अधिक धातक है। उदू' के प्रभाव को हम आज 
रो रहे हैं, परन्तु हिन्दुस्तानी” के हमले के सफल होने पर कोई रोने वाला 
ही न रहेगा। 

कहा जायगा कि हिन्दुस्तानी? उदूं लिपि में प्रकट होकर उदू पर भी तो 
चोट करेगी । शायद, परन्तु यह कोई तक नहीं हआ। कि हम आपको इसलिये 
मारना चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को भी मार रहे है | हमें उदूं से मतलब ! 
हम उदूं पर मोहित नहीं; एक अस्वाभाबिक शैली उद के स्थान पर एक ज़रा 
उन्निस अरवाभाविक शेली हिन्दुस्तानी! का आ जाना ( क्योंकि उद' लिपि 
तो हिन्दुस्तानी की एक लिपि बन कर बैसी की बैसी रहेगी हो ) हमारे ल्िय 
कोई दिलचस्पी नहीं रखता । परन्तु यथाथ तो यह है कि यह कहना ब्रिलकु न 
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से उदृू को भी बही हानि होगी जो हिन्दी की | 
यह पहले कद्दा जा चुका है कि राष्ट्रभापा हिन्दुस्तानी” केबल हिन्दी को 
स्रा जाना चाहती है। उदूं 'हिन्दुस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों से 
इसलिये सुरक्षित है कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो पंजाब, सीमा- 
प्रान्त, आदि उदू प्रान्तों में उदू के स्थान में “हिन्दुस्तानी! ( और दोनों 
लिपि ) को राजभाषा बनवा सके, और दूसरे प्रकार के हमले से उदू अपनी 
लिपि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उदू -लिपि में हिन्दी के अधिकांश 
संस्कत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते | यह पहले.बतलाया जा चुका है 
कि जो हिन्दुस्तानी! उद लिपि में प्रकट होती है, बह शुद्ध उदूँ से मिन्‍म 
नहीं होती । इसका कारण बहुत हृद तक उदूँ लिपि है। उदूं से कुछ 
भिन्न हिन्दुस्तानी केबल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट 
हो सकती है | उद्‌ वाले एक तो वैसे ही हिन्दी नहीं जानते ओर न जानने की 
पर्वाह करते हैँ ( चरन्‌ उससे घृणा करते है ), दूसरे उनकी लिपि की अपूर्णता 
एवं झवेज्ञानिकता हिन्दी के विरुद्ध एक अतिरिक्त किसे का काम करती है। 
हिन्दी के साहित्यिक ही उदू सीखते हैं और वे ही 'हिन्दुस्तानी' की घुन भें 
हिन्दी में उदू. शब्द भरकर हिन्दी को विक॒त कर सकते हैं। श्रतः सब 
प्रकार से हिन्दुस्तानी” केवल हिन्दी की दुश्मन है | इसका प्रमाण दिया जा 
सकता है । हिन्दुस्तानी? के प्रभाव से केवल हिन्दी उद्‌ शब्दों से लद॒ती जा 
रंही है, जब कि उद्‌ू पहले की भाँति विशुद्ध है। 'हिन्हुस्तानी' ने हिन्दी 
के माहित्यिक ही हिन्दी से छीने हैं, उदू के नहीं ( आज हिन्दुस्तानी” लिखने 
बालों में कितने उद लेखक दिखाई देते हैं ? और जो दिखाई देते हैँ उनकी 
हिन्दुस्तानी क्या उद्‌ से भिन्‍न है ?), हिन्दी के साहित्यिकों पर ही.हिन्दुस्तानी 
वाले दबाव इाल रहे हैं। सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी वाले “हिन्दुर- 
तानी/ की सेना में मरती हो गये, परन्तु अंजुमन-तरक्की-उद्‌' से किसी ने त्याग- 
पत्र नहीं दिया । हिन्दी प्रचारकों को हो पकड़-पकड़ कर “हिन्दुस्तानी की 


ग़लत है कि “हिन्दुस्तानी” 
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दीक्षा दी जा रही है | एक हिन्दी पत्र 'विश्ववाणीः ने ही अपनी मापा हिन्दी 
बदल कर डंके की चोट 'हिन्दुस्तानी! कर दी | इत्यादि, इत्यादि | 

/ “हिन्दुस्तानी! का उद्देश्य हिन्दी की शैली को नष्ट करना या विकृत 
करना नहीं है,” यह हिन्दी बालों को मोह-निद्रा में सुलाने के लिये एक 
अफीम की गोली है, अथवा यों कहिये, पीछे से हिन्दी का शिकार खेलने 
के लिये एक धोखे की टट्टी हे | इस टट्टी को खड़ा करने वाले हिन्दुस्तानी 
के सेना-नायक हिन्दी पर 'क्रांडल अटैक! न करके ( या इतना साहस न 
होने के कारण ) उसे 'फ्लैंक मूषमेन्ट” द्वारा घेरना चाहते हैं | 


४, क्या करें ९ 

हिन्दुस्तानी की वला का स्वरूप मली भाँति देख लिया | हिन्दी बालों 
को इस बला का. अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना ही' है | परन्तु किस 
प्रकार ! यह बला साधारण नहीं है | इसने अपने पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन की 
समस्त शक्ति को लगा लिया है; इसलिये बिना किसी संगठन और योजना 
के हिन्दुस्तानी! का बिरोध करना केवल शक्ति का अपव्यय सिद्ध होगा | 
शत्रु जितना अधिक बलशाली हो, उतनी ही अधिक अपनी शक्ति को 
संगठित और केन्द्रित करने की आबश्यकता होती है | इस समय ज़रूरत 
इस बात की है कि सब हिन्दी-प्रेमी एकत्र होकर समस्या पर गहरा विचार 
करें, और “हिन्दुस्तानी? का मुकाबला करने के लिये संगठित रूप से उचित 
कंदस उठायें। ये कदम क्‍या होने चाहिये, इस विषय में लेखक अपने 
विचार अन्यत्र प्रकट कर जुका है। यहाँ केवल कुछ मुख्य बातों का उल्लेस 
करना यथेष्ट होगा | 





#श्री श्रीमज्षारायण का यह कथन कि हिन्दी उद्‌* वाले अपनी-अपनी 
भाषा को चाहे जैसा रकक्‍्खें पर उन्हें हिन्दुस्तानी रूपी एक मित्री जुली शेत्नी 
का चिरोध करने की आवश्यकता नहों, भी इसी कोटि का है और उसका सी 
यही उत्तर है | 


१५६ हिन्दुस्तानी की बला 


किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक “बेस” ( 5958 ) 
की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है| हिन्दी को भी हिन्दु- 
स्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढ़ को ज़रूरत है। यह गह हिन्दी 
का अपना बर ही हो सकता है। हिन्दी को पहले अपने घर पर पूर्ण रूप 
से अधिक्रार करना चाहिये | यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पेर न जमा 
सकी, तो किसी बाहरी शत्षु का मुकाबला केसे करेगी ! हिन्दी का घर मध्य- 
देश है जिसमें युकत-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बिहार ओर राजस्थान स्थित हैं। 
हिन्दी के साम्राज्य को यही राजधानी है, यहीं से हिन्दी के कार्य का संचालन 
हो सकता है | साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाय, जब तक राजधानी 
सुरक्षित है तब तक आशा! है। यदि हिन्दी अपनी राजधानी में से ही 
निकाल दो गईं, तो समझ लीजिये इस संसार से हिन्दी उठ गई । जेंसा पहले 
बतलाया जा चुका हे, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रयत्न 
किया जा रहा है । हिन्दी को पहले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, 
हिन्दुस्तानी की परछाँई तक को अपने घर से दूर भगाना होगा | पहले 
हिन्दी का अपने घर में अखण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये। यह कार्य भी 
साधारण नहीं रह गया, ओर जितनी देर को जायगी उतना ही कठि- 
नतर होता जायगा । एक पल भी देर करने का समय नहीं है । सबसे पहले 
हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों में राजमाषा अर्थात्‌ अ्रसेग्बली की, दफ्तरों, कचह- 
रियों, पुल्चिस, म्थुनिसपेल्टी, अ्रादि की भापा बनाना होगा--व्यवहार में और 
कानून में । हम कानून में “हिन्दुस्तानी! शब्द तक नहीं रहने दे सकते । यह 
सब करना हमारे द्वाथ में है, और हमें करना ही होगा। हिन्दी प्रान्तों में 
हिन्दी के लिये राज्याश्रथ प्राप्त करना ही होगा। कुछ इिन्दी-प्रेमी कहते हुये . 
. सुने जाते हैं कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है ओर उसे राज्याश्रय 
की आवश्यकता नहीं, परन्तु शायद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूलेता की और 
हिन्दी के द्वित में घातक बात नहीं हो सकती। क्‍या इम उस उन्नति से 


क्या करें ! १७ 


संतुष्ट हें जो आज तक हिन्दी ने की है ! क्‍या उसकौ जड़े इतनी गइरी हो 
गई हैं कि वह बिना राज्याअय के फल फूल सके ? जेंसा पहले बतलाया जा 
चुका है, राज्याश्रय साधारण बात नहीं | अब तक हिन्दी ने जो उन्नति की 
है बह भी बहुत कुछु राज-कृपा के हो कारण। आज राज्याश्रय पर ही दारो- 
मदार है। बिना राज्याश्रय के हिन्दी मिट जायगी, उसका विकास बिलकुल 
रुक जायगा । आजकल भरपूर राज्याश्रय न होते हुये भी हिन्दी राष्ट्रीय 
आन्दोलन के कारण बढ़ी, परन्तु जब राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने पर भी 
हिन्दी को राज्याश्रय न मिलेग) तब हिन्दी को किसका सहारा रह जायगा ! 
जिस शक्ति ने आज तक हिन्दी को आगे बढ़ाया, जब वही राज-काज में 
हिन्दी के स्थान में हिन्दुस्तानी की प्रतिष्ठा करेगी, तब हिन्दी केंसे जीवित रह 
सकेगी १# और वह स्वराज्य ही किस काम का, जिसमें स्व॒भापा का स्वदेश 
में राज्य न हुआ १ हमें अपने घर में हिन्दी को राजभाषा के पद पर अतिष्ठित 
करना ही होगा । इसमें हिन्दी प्रान्तों की सरकारों से, चाहे वे राष्ट्रीय सरकारें 
क्‍यों न हों, साफ़ साफ़ कहना चाहिये कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा है अथवा नहीं, 
घह प्रान्त-भाषा अवश्य है, ओर उसे अपने प्रान्तों में राजभाषा के पद से 
#भऔर तो और, जब तक हिन्दी राजभाषा न होगी तब तक शिक्षित बर्ग 
की बोलचाल की भापा का ही सुधार न हो सकेगा, और उसमें से राजभाषा 
झगरेज़ी के ज़रिये घुसे हुये अंगरेज्ञी शब्द और राजभाषा उदू' के ज़रिये घुसे हुये 
झरबी फारसी के शब्द कदापि न निकल सकेंगे | फिर जो हिन्हुस्तानी प्रतिष्ठित 
की जायगी उससें इसी 'बोलचाल' के नाम पर यही जद शब्द धरे जायेंगे और 
यही भाषा जनता पर लद॒ती चली जायगी | थह कोई न पूछेगा कि जनता के 
लिये सुगम शब्द कोन से हैं | अर्थात्‌ यही उद्‌' सबकी बोलचाल की भाषा होती 
_#वल्ली जायगी । जैसा पहले कहा जा चुका है, 'हिंन्दुस्तानी' नाम रहते राजभाषा 
उद्‌ का कचहरियों, दुफ़्तरों, आदि में श्रचल्नित कोई शब्द नहीं बदला जा 
सकता, ओर किसी भी उद्‌' शब्द के स्थान में हिन्दी का नया शब्द नहीं 
रक्‍खा जा सकता । 


श्प६ हें हिन्दुस्तानी की बला 


किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक "बेस! ( 5958 ) 
की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है | हिन्दी को भी हिन्हु- 
स्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढ़ को ज़रूरत है। यह गढ़ हिन्दी 
का अपना घर ही हो सकता है | हिन्दी को पहले अपने घर पर पूण्ण रूप 
से अधिकार करना चाहिये | यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पेर न जमा 
सकी, तो किसी बाहरी शन्नु का मुकाबला केसे करेगी ! हिन्दी का घर मध्य- 
देश दे जिसमें युक्‍्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त, बिहार ओर राजस्थान स्थित हैं। 
हन्दी के साम्राज्य को यही राजधानी है, यहीं से हिन्दी के कार्य का संचालन 
हो सकता है । साम्राज्य की सीमाओं पर कुछु मी हो जाय, जब तक राजधानी 
सुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी राजधानी में से ही 
निकाल दी गई, तो समझ लीजिये इस संसार से हिन्दी उठ गई । जेसा पहले 
बतलाया जा चुका हे, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रयत्न 
किया जा रहा है । हिन्दी को पहले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, 
हिन्दुस्तानी की परछाँई तक को अपने घर से दूर भगाना होगा । पहले 
हिन्दी का अपने घर में श्रलण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये। यह कार्य भी 
साधारण नहीं रह गया, और जितनी देर को जायगी उतना हो कठि- 
नतर होता जायगा । एक पल भी देर करने का समय नहीं है | सबसे पहले 
हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों में राजभाषा अर्थात्‌ अश्रसेग्बली की, दफ्तरों, कचह- 
रियों, पुलिस, म्युनिसपेल्टी, आदि की भाषा बनाना होगा--व्यवहार में ओर 
कानून में | हम कानून में हिन्दुस्तानी! शब्द तक नहीं रहने दे सकते | यह 
सब करना हमारे हाथ में है, ओर हमें करना ही होगा। हिन्दी प्रान्तों में 
हिन्दी के लिये राज्याश्रय प्राप्त करना ही होगा। कुछ इ्िन्दी-प्रेमी कहते हुये . 
. मुने जाते हैं कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है ओर उसे राज्याभ्रय 
की आवश्यकता नहीं, परन्तु शायद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूखंता की ओर 
हिन्दी के द्वित में घातक बात नहीं हो सकती। क्‍या हम उस उन्नति से 
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संतुष्ट हैं जो आज तक हिन्दी ने की है ! क्‍या उसको जड़ें इतनी गहरी हो 
गई हैं कि वह बिना राज्याश्रय के फल फूल सके ? जेंसा प॑हले बतलाया जा 
चुका है, राज्याश्रय साधारण बात नहीं। अ्रब तक हिन्दी ने जो उन्नति की 
है बह भी बहुत कुछ राज-कृपा के ही कारण। आज राज्याश्रय पर ही दारो- 
मदार है। बिना राज्याअ्य के हिन्दी मिट जायगी, उसका विकास बिलकुल 
रुक जायगा। आजकल भरपूर राज्याश्रय न होते हुये भी हिन्दी राष्ट्रीय 
आन्दोलन के कारण बढ़ी, परन्तु जब राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने पर भी 
हिन्दी को राज्याश्रय न मिलेगा, तब हिन्दी को किसका सहारा रह जायगा 
जिस शक्ति ने आज तक हिन्दी को आगे बढ़ाया, जब बही राज-काज में 
हिन्दी के स्थान में हिन्दुस्तानी की प्रतिष्ठा करेगी, तब हिन्दी कैसे जीवित रह 
सकेगी १# ओर चह स्वराज्य ही किस काम का, जिसमें स्वभाषा का स्वदेश 
में राज्य न हुआ !£ हमें अपने घर में हिन्दी को राजमाघा के पद पर प्रतिष्ठित 
करना ही होगा। हमें हिन्दी ग्रान्तों की सरकारों से, चाहे वे राष्ट्रीय सरकारें 
क्यों न हों, साफ़ साफ़ कह्दना चाहिये कि हिन्दी राष्ट्रमाषा है अथबा नहीं, 
घह प्रान्त-भाषा अवश्य है, और उसे अपने प्रान्तों में राजभाषा के पद से 
...._ #ओर तो और, जब तक हिन्दी राजस 'घा न होगी तब तक शिक्षित वर्ग 
की बोलचाल की भापा का ही सुधार न हो सकेगा, और उसमें से राजभाषा 
अर गरेज़ी के ज़रिये घुसे हुये अगरेज़ी शब्द ओर राजभाषा उद्‌' के ज़रिये घुसे हये 
झरबी फारसी के शब्द कदापि न निकल सकेंगे | फिर जो हिन्दुस्तानी ग्रतिप्ठित 
की जायगी उसमें इसी 'बोलचात्न' के नाभ पर यही उद्‌' शब्द धरे जायेंगे और 
यही भाषा जनता पर लद॒ती चली जायगी | थह कोई न पूछेगा कि जनता के 
लिये सुगम शब्द कौन से हैं | अर्थात्‌ यही उदू” सबकी बोलचाल की भाषा होती 
शवल्ली जायगी | जैसा पहले कहा जा चुका है, 'हिंन्दुस्तानीः नाम रहते राजभाषा 
डदू का कचहरियों, दफ़्तरों, भादि में अचल्षित कोई शब्द नहीं बदला जा 
सकता, भोर किसी भी उद्‌' शब्द के स्थान में हिन्दी का नया शब्द नर 
रक्‍खा आ सकता | 
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बंचित नहीं किया जा सकता | जब तक हिन्दी-प्रान्तों में अधिकांश जनता 
की भाषा हिन्दी है, तब तक राज-व्यवहार में उसका स्थान किसी दूसरी 
भाषा या शैली को नहीं दिया जा सकता । किसी सरकार को एक नई भाषा 
था शैंली गढ़कर जनता पर लादने का अधिकार नहीं, और न गदद एक नई 
लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हिन्दी शैली को चाहे बिगड़े 
चादे बनावे, उसमें चाहे जो परिवतंन करे, परन्तु इस समय जनता ने हिन्दी 
की जो शैली निश्चित कर रकली है अर्थात्‌ जिस शैली में अधिकांश लेखक 
लिखते हैं, आज बही शेलो राजमभापा की शैली हो सकती है। कोई सरकार 
उसमें कोई परिवततन नहीं कर सकती | जो “हिन्दुस्तानी” शेली की रूप-रेखा 
निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हें बता देना चाहिये कि जनता आज 
तक बैंठी नहीं रह्दी, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शैली या शैलियाँ निश्चित 
कर ली हैं--और वे हैं हिन्दी और उदूँ | आज एक दजन आदमियों की 
गढी हुई 'हिन्हुस्तानी' शेली आधे दर्जन आदमियों की ज़िद के कारण 
किसी मी प्रकरण में इन दो शेलियों को अ्रपदस्थ नहीं कर सकती | हिन्दी 
प्रान्तों में उदू शैली को मी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई “हिन्दुस्तानी 
शेली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती | 
यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी का बोल- 
बाला रहा, ओर बह राजभाषा हुई ( अकेली या उद्‌ के साथ साथ ), तो 
राष्ट्रममाषा भी हिन्दुस्तानी नहीं हो सकती | इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला 
जा चुका है| राष्ट्माषा की शैली प्रान्त-भाषा की शैली से मिन्‍न रह ही 
नहीं सकती । 'हिन्दुस्तानी' का जन्म ही न होगा । अहिन्दो लोग हिन्दुस्तानी 
को गढ़ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकते । जो खड़ी बोली हिन्दी प्रान्तों , 
' में चल्लेगी, अन्त में वही राष्ट्रमाप्रा होगी। यदि हम हिन्दी वाले 
अपने प्रान्तों भें हिन्दुस्तानी को 'हुकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर . 
'जैते है, तो उससे मिन्‍त हिन्दी राष्ट में चल दी नहीं सकेगी ( आज तक 
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लिये गान्धीजी अपनी गुजराती पर ) अपने राजनीतिक प्रयोग कर | यदि 
उन्होंने हमारी हिन्दी को बिगाड़ने का प्रयत्न किया ही, तो गहरा ऋूगड़ा 
होगा । किसी भी माषा को विकत करने या उसे अपने अधिकारों से वडिचत 
करने का प्रयत्न मज़ाक नहीं है | हम राष्ट्रमाषा की वेंदी पर अपनी हिन्दी 
की बलि देने के लिये तैयार नहीं। हम “हिंदुस्तानी! की ख़ातिर किसी भी 
प्रान्तीय या केन्द्रीय प्रकरण में हिंन्दी--जेसी भी हमारी हिन्दी आज है 
अर्थात्‌ जिस भापा का आज “हिन्दी! नाम से बोध होता है--छोड़ नहीं 
सकते | यदि अहिन्दियों को हिन्दी की किसी भी शेली को गढ़कर राष्ट्र- 
भाषा के रूप में अहरणु करने का अधिकार है, तो हमें भी अधिकार है कि हम 
उसे राष्ट-माषा न मानें, अपने घर में उसे न घुसने दें, उसे न पढ़े' और न 
अपने बच्चों को पढ़ने दे और उसका भरपूर विरोध भी करें | रक्‍्खें वे अपनी 
“हिन्दुस्तानी' अपने पास, ओर यदि रख मिलते तो उसे जीवित रक्‍्खें | (परंतु 
उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी# |) हिन्दी केबल हिन्दीबालों के हाथ में है । 
...._ # अगर उन्हें अपनी (हिन्दुस्तानी! जीवित रख भी मिलो, तो कमसे कम 
अन्य आन्तीय भाषाओं के समान हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक 
हिन्दी भी तो अपने जेन्र म॑ं रहेगी। यदि हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, तो 
अन्य प्रान्तीय संसक्ृतियों ओर भाषाओं की भाँति हमारी विशिष्ट संस्कृति और 


उसका प्रतीक हमारी विशिष्ट भाषा हिन्दी तो रहनी ही चाहिये, ओर उसे भ्रन्य 
प्रान्तीय संसक्ृतियों और भाषाओं के समान अपने क्षेत्न भें और केन्द्र में वही 
स्थान तो सिल्लना हो चाहिये। 
यदि आज़ काई “किंग्स इदड्रालिश छोड़कर एक संसार-भापा गढ़ने के निमित्त 
संसार को पाँच छे तरह की भ्रज्ञरेज्ञियों जसे अज्ञरेज़ों की अज्गरेज्ञी, अमरीकन 
अज्रेज़ी, बाबू भज्गरेज्ञी, पिजिन ( !08॥ ) अक्गरेज़ी, आदि को मिला कर 
तुर्कों, चीनी ओर जापानी का छोंक देकर और अद्गरेज़ी के ग्राधे औक और ' 
” लेदिन शब्द निकाल कर उनके स्थान में संस्कृत और अरबी शब्द धरकर एक 
“मिल्ती जुल्वी' चन्ञरेजी शेक्तो गढ़े ( और उसे पंच हो लिपियों में लिखे ), तो 
कम से कम अंबरेज़ तो उसे संसार-भाषा न सानेंगे, उसे इज्नलेंड में किसी रूप 
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वे हो उसे बिगाड़ सकते हैं| दूसरा कोई उसे अधिक समय तक बिगाड़ने में 
समर्थ नहीं हो सकता । सब हिन्दीवाले दृढ़ प्रतिशा कर लें कि वे सदेष शुद्ध 
हिन्दी में लिखेंगे और बोलेंगे | उद!हरण के लिये, यदि युक्त-प्रान्त की असे- 
अबली में या युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में या केन्द्रीय असेम्बली में 
या अखिल मारतीय कांग्रेस कमेटी में या सभा सोसाइटियों में सब हिन्दीबात्े 
शुद्ध हिन्दी में बोले, तो क्या कोई उनकी ज़बान पकड़ लेगा ? यदि विधान 
में शब्द हिन्दुस्तानी” ही धरा हो, तो क्‍या हिन्दी हिन्दुस्तानी नहीं है ! उस 
पर आपत्ति करने का कोन साहस कर सकता है ! क्‍यों नहीं हिन्दीवाले हिंदी 
म॑ बोलते ! वे इस मामले में मुसलमानों से ही सबक क्‍यों नहीं लेते १ वे क्‍यों 
हिंदुस्तानी में बोलने का प्रयत्न करके अपने हाथों अपनी भाषा की 
छीछालेदर करते हैं, ओर हास्यास्पद बनते हैं ? जो जाति अ्रपनी भाषा नहीं 
छोड़ती, उसी की भाषा जीवित रहती है । उतकी भाषा को कोई नहीं मार 
सकता | हाँ, यदि हिन्दी वाले ही हिन्दी नहीं बोलेंगे, और हिन्दुस्तानी के 
पचड़े में पड़कर हिन्दी को बिक्ृत करेंगे, तो ब्रह्मा भी हिन्दी को नहीं बचा 
सकते । अतः हमें किसी दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं साव- 
धान हो जायें, अपना सारा काम हिन्दी में करें, प्रत्येक्त अबसर पर और 
बोलचाल में सदैव शुद्ध हिन्दी में बोलें और लिखें, अपने घर में हिन्दुस्तानी 





में न घुसने देंगे, अपने बच्चों को उसे किसी भी रूप था हेसियत में पढ़ाने को 
तेयार न होंगे, बी० बी० सी० से उसमें ख़बरें या अन्य कोई प्रोग्राम कवापि 
आडकास्ट न होने देंगे ओर उसका भरपूर विरोध भी करेंगे, क्योंकि उसके 
प्रचार से अज्ञरेजी की स्टेंड्ड शेली तो फिर भी विकृत होगी द्वी ( आज भी 
किसी भारतीय अज्नरेजी पन्न के किंग्स इज्ञलिश के प्रति जुरा स। अपराध करते 
हो चित्ल-पों मचने लग जाती है। अज्गरेज़ी जेसी जमी हुईं भाषा के विषय में 
जब यह होता है, तो बेचारी कल को हिंदी की तो बात हो क्या है )। 
+हिन्दुस्‍्तानी? के प्रति हिन्दियों का यही रुख़ द्वोना चाहिये । 


॥, 


शा 
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वालों को चाल को विफल करें ओर अपनी हिल्दो को राजमापा के पढ़ पर 
प्रतिष्ठित करें | बस, यही हिन्दुस्तानी-मारक अ्भमोष क्षस्त्र है | 

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी प्रान्तों, में उद का क्या रुथान होना 
घाहिये १ इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं#, परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें 
विलकुल स्पष्ट हैं | पहली यह कि हिन्दी प्रान्तों में उदूं को उससे अधिक 
स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो अन्य प्रान्तों में अह्ममत की भापाओं को 
दिया जायगा, और दूसरी यह कि बह स्थान भी उदूँ को तभी मिल सकता 
है जब उर्दू प्रान्तों में, ख़ास तौर से पंजाब में, हिन्दी को बही स्थान दिया 
जाय | पहली बात के सम्बन्ध में न्‍्याय का तकाज़ा है कि व्यावहारिक दृष्टि 
से जहाँ तक संभव हो सरकार प्रत्येक को कम से कम आरम्भिक शिक्षा 
अपनी मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा प्राप्त करने की सुविधा दे, परन्तु साथ ही 

साथ प्रान्त की एक कामन साषा और लिपि हो,[( ज़ो उस आन्त की मुख्य 
भाषा ओर लिपि हो ) जिसे उस प्रान्त की राज-भ्राषा बनाया, जाथ और 
जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये श्र निवाय किया जाय।।.इन .सिद्धान्तों को 
हिन्दी प्रान्तों पर लागू करने से यह निष्कष्न निकलता है ( जनपद आन्दोलन 
को ध्यान में रखते हुये )-- 

(१ ) युक्त-प्रान्त में अज, अवधी, बुन्देली, आदि मुख्य बीलियों 
ौदिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगाही में, और मध्य-प्रान्त भें कोशली में 
प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। हिन्दी और बिहारी की सब बोलियों की 
लिपि केबल एक, देवनागरी, होगो | | 
(२) यदि किसी पर्याप्त विशाल जनपद का बहुमत जनपदीय बोली में 
प्राथमिक शिक्षां की माँग करता है, तो;उस.* जनपद के उस्ती. बोली को 

. बोलने वाले किसी अल्पमत सम्प्रदाय, को.(,ज़िसमें सम्मबत: अधिकतर ' 


. '# देखिये 'राष्ट्रभाषा की समस्या' और' हिन्दुस्तानी: आन्दोश्चन 
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क्या करे ! ' श्द्र३ 
मुसलमान होंगे ) किसी मिन्‍्ने भापा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने 
का अधिकार नहीं दिया जा सकता । कारण, १. ऐसा करना अव्यावहारिक 
होगा; २. जहाँ एक ओरे प्रत्येक को मातृ-भापा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त 
करने का अधिकार है, वहाँ किसो को अपनों मातृ-भापा छोड़कर भिन्न 
भाषा की माँग करने का मी अ्रधिकार नहीं है ( उदाहरण के लिये दक्षिण 
का मुसलमान नहीं कह सकता कि मैं तामिल के बजाय उदूं के माध्यम से 
शिक्षा प्राप्त करू गा )। जन पद की सीमा चेज्ञानिक दृष्टि स अर्थात्‌ भाषा- 
बिज्ञान की दृष्टि से निर्धारित को जानी चाहिये | 
(३ ) व्यावह् रिक दृष्टि से यह | बांछुनीय है कि प्राथमिक शिक्षा के 
माध्यमों की संख्या कम से कम हो | अतः यदि किसी जनपद या क्षेत्र का 
बहुमत जनपदीय बोली के बजाय हिन्दी या उदूं में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 
करना चाहे, तो उस समस्त जनपद में हिन्दा तथा उदू प्राथम्कि शिक्षा के 
माध्यम बनाये जायें। प्रत्येक स्कूल में, यदि हिन्दी या उदूं माध्यम लेने बात्ते 
छात्रों की संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, दोनों माध्यमों का 
प्रबन्ध होना चाहिये | हिन्दी स्कूल अलग और उदूं स्कूल अलग भी खोले 
जा सकते हैं ( जैसे वम्बई शहर में गुजगती स्कूल अलग और मराठी स्कूल 
अलग हैं )। 
(४ ) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माध्यम हिन्दी और उदू हों । जिन 
स्कूलों, काल्ेजों ओर विश्वविद्यालयों में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध होगा, 
उनमें हिन्दी माध्यम बालों के अलग और उदूं माध्यम बालों के अलग 
क्लास लेना पड़ेंगे। इस व्यवस्था से छात्रों की संख्या के अनुमार प्रत्येक 
नगर में हिन्दी और उदूं स्कूल या कालेज अलग अलग स्थापित करना 
कहीं श्रेयर्कर होगा। विश्वविद्यालयों के साथ मी यहो बात लागू है। 
: उदाहरण के लिये इस समय युक्र-प्रान्द में लखनऊ, और प्रयाग विश्त्र- 
विद्यालय दोनों में दोनों माध्यमों का प्रवन्ध करने से यह कहीं अ्रच्छा, 
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सुविधाजनक और सस्ता होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दोनों माध्यमों 
का प्रबन्ध हो और प्रयाग विश्वविद्यालय का माध्यम केबल हिन्दी दो | युक्त- 
प्रान्त में हिन्दी माध्यम वाले और उदूं माध्यम बाले छात्रों में ऐसा अनुपात है 
कि प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या लखनऊ बचिश्वविद्यालय के 
कुल छात्रों से फिर भी अधिक ही होगी। आवश्यकतानुसार प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के अध्यापकों का लखनऊ विश्वविद्यालय को श्रोर लखनऊ विश्व 
विद्यालय के अध्यापकों का इलाहाबाद को तबादला किया जा सकता है । 
( आगरा विश्वविद्यालय केवल परीक्षुक विश्वविद्यालय है ओर इसलिये उस 
विश्वविद्यालय की समस्या वाध्तव में केबल उसके अन्तर्गत काल्ेजों की 
समस्या है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का माध्यम उद्दू और बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय का माध्यम हिन्दी तो होगा ही | )% 

(५ ) तीनों हिन्दी प्रान्तों- युक्त-प्रान्त, बिहार ओर मध्य प्रान्त--की 
कामन भाषा और राजभाषा इन प्रान्तों की मुख्य साहित्यिक भाषा नागरी 
हिन्दी होगी और इन प्रान्तों के प्रत्येक निवासी के लिये हिन्दी भाषा 
का विषय अनिवाय होगा ( जिस प्रकार आजकल अँगरेज़ी भाषा का 
विषय सबके लिये अनिवार्य है )| स्पष्ट है, हिन्दी माध्यम लेने बालों को 
हिन्दी विधय अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, परन्तु उदू माध्यम वालों को पढ़ना 
पड़ेगा | उनके लिये हिन्दी भाषा का विषय माध्यमिक स्टेज से रकखा जाय; 
ओर उसका स्टेडड कम से कम इतना हो कि माध्यमिक पढ़ाई समाप्त होने 
तक हिन्दो में इतनी योग्यता ग्रा जाय जितनी आज प्रथम भाषा हिन्दी लेने 
वाले छात्र को हाई स्कूल पास करने तक आती है। पढ़ाई का बोझ सब 
पर समान करने के हेतु हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के लिये माध्यमिक स्टेज 

९ भारत के विभाजन से जो नह परिस्थिति उन्पन्न हो गई है, उसमें * 


हिन्दी प्रान्तों में उदू' को भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत 
नहीं किया जा सकता | देखिये परिशिष्ट १७ । 


क्या करें १ श्द््प 


से प्रमुख भारतीय भाषाओं में से ( जिनमें उदू भी शामिल होगी ) किसी 
एक भाषा को पढ़ाई के लिये छाँट लेना अनिषाय किया जा सकता है; 
परन्तु इसका इमानदारी के साय पालन करने के लिये आवश्यक होगा कि 
माध्यमिक स्कूलों में बंगला, तामिल, मराठी, गुजराती, श्रादि माषाओं 
को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय--यह नहीं कि सूची में तो सब भाषायें हों 
परन्तु प्रबन्ध हो केबल उदू का। ( चूँकि हिन्दी-उदू' प्रान्तों को छोड़कर 
अन्य आन्तों में प्रत्येक छात्र को माध्यमिक स्टेज से मात-भाषा के अतिरिक्त 
राष्ट्रमाषा का विषय लेना होगा, सब भारतीय छात्रों पर एक समान बोर 
पड़ेगा । ) इस प्रकार हिन्दी प्रान्त-बासी अन्य प्रान्तों की भाषायें भी सीख 
सकेंगे, ओर हिन्दी पर उनका जो ऋण होगा उसे चुका सकेंगे |# 

(६ ) राजभाषा हिन्दी काअर्थ है कि सब सरकारी व्यवहार जेंसे 
सेक्र ठेरियट, तथा अन्य दफ्तसोें का काम, पुलिस, म्युनिसिपैलटी, कचहरियों, 
आदि का काम नागरी हिन्दी में होगा। असेम्बली, आदि में प्रत्येक बक्ता 
को किसी भी भारतीय भाषा में बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाय, क्योंकि 
परिस्थिति अपने आप प्रत्येक वक्ता को हिन्दी में बोलने के लिये प्रेरित 
करेगी। 

इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार उदू प्रान्तों में, जिनमें इस समय पंजाब, 
सीमा-प्रांन्त और बलूचिस्तान शामिल हैं, ओर यदि सिन्धी का समुचित 
विकास न हुआ तो सिन्ध मी शामिल हो जायगा, हिन्दी को यह अधिकार 
मिलना चाहिये-- 

जहाँ जहाँ उद्‌ प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च शिक्षा का माध्यम 
स्वीकृति हो, वहाँ वहाँ हिन्दी माध्यम भी स्वीकृत हो, ओर वहाँ के प्रत्येक 

... # भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उससें हिंदी. 


प्रांतों में हिंदी का विषय सबके लिये प्राथमिक स्टेज से अनिवाय करना होगा । 
देखिये परिशिष्ट ९७। 
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स्कूल, कालेज ओर विश्वविद्यालय में, यदि हिन्दी माध्यम वाले छात्रों की 
संख्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, वास्तव में, व्यवहार में हिन्दी 
माध्यम का प्रबन्ध हो | ( यह हो सकता है कि किसी ज्षेत्र म॑ं बहुमत के 
माँगने पर शिक्षा का केबल एक माध्यम पंजाबी या पश्तो या सिनन्‍्धी स्वीकृत 
हो, तब बहाँ न उदू माध्यम होगा न हिन्दी साध्यम | )# 

ऊपर की योजना दाशंनिक और ताकिक दृष्टि से आदर्श और 
निर्दोष नहीं कही जा सकती । इसकी समालोचना करना आसान है । परन्तु 
मनुष्य का जीवन भी पूर्ण और निर्दोप नहीं है।परित्यितियों और 
व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, गहरा विचार करने के बाद 
लेखक निश्चित रूपसे कह सकता है कि इस योजना से मूलत: मिन्न 
कोई दूसरी योजना संभव नहीं) । 


# पाकिस्तान बन जाने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो' घोष- 
णाय की हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया हैं कि डदू' श्रांतों में साध्यमिक और 
उच्च शिक्षा का भाध्यम केवल उद्‌' होगी | यश्यपि सिंध के शिक्षा-संत्री ने यह 
कहा है कि आरथमिक शिक्षा सातृ-भाषा के स्राध्यम से दी जायगी, इसकी 
कोई आशा धतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पंजाब, सिंध और सीमा- 
प्रांत में हिंदी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का प्रबंध 
करेगी | देखिये परिशिष्ट १७। | 

» अच्छू। हो यदि हिन्दी बाले और उद्‌' वाले मिल कर बेठें और आपस 
में हिन्दी तथा उदू श्ान्तों के लिये एक समान व्यवस्था तय कर डाक, जिसमें 
हिन्दी और उद्‌' के साथ, एक भाषा के दो रूप धोने के नाते, समान व्यवहार 
किया जाय, और फिर हिन्दी तथा उद्‌* आन्तों में ईमानदारी के साथ प्रत्येक 
विभाग में हिन्दी और उदृ्‌' को अपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया 
जाय | द्िन्दी उदू के व्यर्थ के झगड़े को मिटा डालने का यही एक माश्र 
'डपाय है | यदि ऐसा कर ल्षिया गया तो हिन्दुस्तानी वाले टापते रह जारंगे | 
वे हिन्दी उदू के झगड़े से ल्ञाभ उठाते हैं | हमें उदू' वालों से कहना चाहिये 
कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी ओर उद्‌' दोनों को ख़तरा है, हम द्विन्दी और 


क्या करें ? श््छ 


हिन्दियों को जिस बात पर ध्यान देने को आवश्यकता है वह यह है कि 
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उदू' दोनों को राष्ट्रभाषा सानने को तेयार हैं, और अध्येक को स्वतंत्रता देना 
चाहते हैं कि वह इनमें से चाहे जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ने के लिये चुन 
ले, मगर शर्ते यह है कि जो सुविधा हिन्दू प्रान्तों में सरकार की ओरे से 
राष्ट्रभाषा उदू पढ़ने वालों को दी जाय, वही सुविधा मुस्लिम प्रान्तों--- 
पंजाब, सौमाआन्त, सिन्ध, बलूचित्तान ओर बंगाल---में ईमानदारी के साथ, 
राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने वालों को दी जाय! हमारी बात व्यावहारिक होगी 

उसमें सत्य हीगा, धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होगी. और संभव है हमारा 
उद्‌* वालों से समझौता हो जाय | हिन्दुस्तानी वालों से उनका या हमारा 
समझोता होना असंभव है । हिन्दुस्तानी वालों के आधारभूत सिद्धान्त ग़द्गत 
हैं, बनावटी भर दिखाऊ हैं ओर वास्तविकता से बहुत दूर हैं । 'हिन्दुस्तानी' 
धोखे की दष्टी है। हिन्दुस्तानी प्रचार से हम जितने रुष्टठ और असंत्ुप्ट हैं, 
उतने ही उद वाले उससे सर्शकित हैं। हिन्दी और उदू' दोनों राष्ट्रभापा 
सान ली जानें पर इनमें से जिसमें अधिक जान होगी, राष्ट्रीय की अधिक 

अभिव्यक्ति होगी, अधिक राष्ट्रसुल्लभता होगी, वह काल्लान्तरं में अपने श्राप 
प्रधान हो जायगी और एक समय भा सकता है जब उदू' वाल्ने भी हिन्दी 
ओर देवनागरी को ,राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर लें । 

विज्ञान और यथार्थ की उपेक्षा अधिक समय तक संभव नहीं | परन्तु इस 
समय हिन्दी ओर उद्द्‌ दोनों को राष्ट्रभाषा मान लेना ही राष्ट्र-आापा की समस्या 
के समाधान का एकमात्र सच्चा ओर ईमानदारी का रास्ता है, अन्य कोई नहों । 
प्रत्येक आन्त की एक कामन भाषा तों होगी ही, जिसके द्वारा अन्तर्भान्तीय 
व्यवहार संभव होगा । केवल अन्तप्रौन्‍्तीय व्यवहार की ओर केन्द्रीय सरकार 
की दो सापायें हिन्दी और उद' होंगी । जो चाहेंगे, जिन्हें फुरसत होगी अथवा 
जिन्हें आवश्यकता पड़ेगी, वे अपने आप हिन्दी ओर उदय दोनों सीख स्लंगे। 

( भारत के विभाजन से परिस्थिति बिलकुल बदल गई है | इसमें हिन्दी 
वालों ओर उ्द वालों के बीच में समझोते का प्रश्व ही नहीं उठपा | भारत के 
विभाजन का राष्ट्रुरभापा की समस्या पर क्या अभाव पड़ता है, इसे उत्तर-परि 
शिष्ट ३ (पृष्ठ ६६) में देखिये, श्रोर हिन्दी प्रान्तों से शिक्षा के माध्यम के प्रश्न 
पर क्या अभाव पड़ता है, इसे परिशिष्ट १७ में देखिये । ) 


श्ध् हिन्दुस्तानी की बला 


यह योजना तो ठीक है, और हिन्दो प्रान्तों में इसको कार्यानिषित करना भी 
उनके हाथ में है, परन्तु यदि उदू प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने यहाँ 
हिन्दी को स्थान न देँ, तो क्या किया जायगा ! यह अन्तीय स्वायच शासन 
(प्राषिंशियल आटानमी) का जमाना है, शिक्षा का विषय न केन्द्रीय सरकार 
के पास है ओर न कभो होगा, अर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा या प्रान्तों 
की भाषा के मामले में अपना फैसला प्रान्तों पर लादने में असमर्थ है 
( केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक यह तय कर सकती है कि केन्द्र का 
सरकारी व्यवहार किस भाषा में हो ), ओर प्रत्येक प्रान्त भाषा के विपय में 
अपने यहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। हिन्दियां की भूलना 
नहीं चाहिये कि लक्षणों से मालूम होता है कि उदू प्रान्त उद्‌ लिपि के 
सिवा किसी दूसरी लिपि को, और उदू के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्‍्तानी 
को, बतौर राष्ट्रभाषा के या बतौर अपने यहाँ की जनता के एक भाग को 
मापा के, कोई स्थान देने को तेयार नहीं। उदू ग्रान्‍्तों में इस मामले में 
हस्तक्षेप करने में कांग्रेस भो असमर्थ दै--केद्रोय सरकार द्वारा अथबा उदू 
प्रान्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमथ रहेगी। कहने का मतलब 
यह है कि जिप्त प्रकार उदू' प्रान्त गांधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग में 
बाधक हैं, उसी प्रकार ये प्रान्त ऊपर बाली योजना के मार्ग में मी बाधक 
, हैं। उद्‌ आन्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कभी 
न देंगे। इतना दी नहीं, उल्टे उद्‌ वाले हिन्दो प्रान्तों में बड़े जोर शोर से 
यह आन्दोलन करेंगे कि उदू को सब जगद्द हिन्दी के समकक्ष स्थान दिया 
जाय, अर्थात्‌ दिन्‍दी के साथ साथ उद्‌' भो राजमाधा बनाई जाय, उदू 
माध्यम बालों के लिये हिन्दी मापा का विषय अनिवार्य न किया जाय, ओर 
यदि किया जाय तो हिन्दी माध्यम बालों के लिये उदूं भाषा का विषय अनि- 
वायें किया जाय, आदि। अपनी 'अपीजमेन्ट पालिसी' के कारण 
काँग्रेस इस आन्दोलन से सहयोग करेगी । हिन्दियीं को अपने रास्ते में 
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पढ़ने बाली रुकाबटों को अच्छी तरह समक्त लेना चाहिये | आ्राज उदू म्रांतों की 
मुसलमान जनता और मुसलमान सरकारें गांधीजी की 'राष्ट्रभापा हिन्दु्लानी' 
ओर दोनों लिपि! को छूना तक नहीं चाहतीं, मगर इस कारण कांग्रेस ओर 
गांधीजी हिन्दी और हिन्दू थान्‍्तों में अपनी हिन्दुस्तानी, या हिन्दी उदूं दोनों, 
और 'दोनों लिपि! का प्रचार करने से नहीं हिचके [#उदू प्रान्तों की सरकारों 
ने हिन्दुस्तानी और देवनागरी की बात नहीं पूछी, मगर इस कारण हिन्दी 
प्रांतों की कांग्रेसी सरकारें हिन्दी प्रान्तों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में ओर 
राज-भाषा के रूप में 'हिन्दुत्तानी” और 'दोनों लिपि! लादने से वाज़ न आई | 
इन बातों को देखते हुये यह आशा कैसे की जा सकती है कि यदि हिन्दी- 
जन हिन्दी प्रान्तों में (हिन्दुस्तानी! का विरोच् करने में सफल हो भी गये, 
तो कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिये हिन्दी उदू दोनों को हिन्दी 
प्रान्तों की राजमापा न बनाएगी, उदू को हिन्दी के समकक्ष न रख देगो 
और हिन्दी बालों पर उदू' न लादेगी--उदू' प्रान्त चाहे अपने यहाँ से रही 
4 इसका परिणाम, जेसा पहले इड्नित किया जा चुका है, यह होगा कि 
उदू' और डद्‌' ल्विपि ही वास्तविक राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि हंगी। यदि 
गांधीजी के हिन्दुस्तानी प्रचार ने हिन्दी उदू' दोनों के बजाय वर्धा को हिन्दु- 
स्तानी का ही हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में प्रचार किया, तो भी उद्‌ लिपि तो 
सम्पूर्ण भारत की वास्तविक राष्ट्रलिपि या कामन लिपि होगी ही, वर्धा को 
हिन्दुस्तानी भी डदू' से भिन्न नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक राष्ट्र कां एक 
भाग, अर्थात्‌ उद्‌प्रान्त, - उद्‌' के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तांनी को नहीं 
समझता, और न सीखने को तैयार है, तब पूरे राष्ट्र को एक भाषा के बन्धन 
में बाँधने का केवल एक ड्टी उपाय ढै- राष्ट्र के शेष भाग की हिन्दुस्तानी को 
भी उद्‌' बना दो | जान बूक कर बनाओ था न बनाओ, यह धोरे-घीरे अ पने, 
:” श्राप उद्‌' हो जायगी क्योंकि उदृ* प्रान्तों को उदू' में कोई हिन्दी शब्द घुसने 
नहीं दिया जा सकता और शेष श्रान्तों की हिन्दुस्तानी सें किसी उदू शब्द के 
घुसने पर रोक लगाई नहीं जा सकती, किसी उदूं शब्द को रोर-हिन्दुस्तानी 
करार दिया नहीं जा सकता । ( देखिये उत्तर--परिशिष्टि रे ) 
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सद्दी हिन्दी भी निकाल फेके ! युक्ता-प्रान्ल और बिहार की चर्चमान कांग्रेसी 
सरकारों की नीति इसी बात की सूचना देती है [# 

हिन्दियों को अपने कर्तव्य का ज्ञान और अपने काय के गुरुत्व का 
अनुमान हो गया होगा । एक ओर उन्हें अपने प्रान्तों से हिंदुस्तानी को 
निकाल भगाना है, ओर दूसरी ओर उन्हें उदूवाज़ों की अनुबित माँगों 
और उनके अन्याय का विरोध करना है। हमस दोनों बातों में से किसी से 
मुह मोड़ नहीं सकते | पहली बात तो बहुत साफ़ हो चुकी है, दूसरी भी कम 
महर्वपूणु नहीं है। हम १३ प्रतिशत: मुसलमानों के कारणु, जिनमें से 
ग्रधिक्रांश हिंदी बोलते या समझते हैं, न हिंदो की सुन्तत करने को तेयार 
है, ओर न हम दिंदी प्रान्तों की दो दो राजभाषायेँ और राजलिपियाँ बनाकर 
अपने प्रान्तों की भावी उन्‍नति पर सदैब के लिये कुठाराघात कर सकते हँ--- 
इम कारण ओर भी नहीं कि उदू प्रान्द भी ऐसा करने को तैयार नहीं हैं । 
ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि उदूं प्रान्तों की एक कामन भाषा उदूं और एक 
कामन लिपि फारसी लिपि हो, अन्य प्रान्तों की कामन भाषायें अपनी अ्रपनी 
पान्तीय भाषायें हों, परन्तु हिंदी प्रान्तों की या तो कामन भाषा हो 'हिंदुस्तानी?, 
या कोई कामन सापा ने हो, ओर लिपि हर हालत में कोई कामन न हो | 
ऐसी +थति में हमारे दिंदी-प्रांत अन्य प्रान्तों के सुकाबले में पिछुड़ जायँगे, 
ओर हमारे प्रांतीय जीवन का समुचित सांह्कृतिक विकास और संगठन न 

# पंजाब के कांग्र सी संयुक्त मंत्रि-संडल ने या सीमा्रात की काम सो 
सरकार मे हिन्दी के लिये न जउँगली उठाई है और न उठायेगी । सिन्ध का तो 
ज़िक्र करना ही बेकार है । बहुत हुआ तो डा० खान साहब कह देंगे कि चेतो 
स्रीसा-प्रांव की जनता के नौकर हैं, जनता का बहुमत चाहेगा तो हिन्दी होगी। 
हाँ, पं० गोपिन्द्वरलभ पंत, श्रीकृष्ण घिन्‍्हा और पे० रविशंकर शुक्ल बह करेंगे 
जो कांग्र स हाई कर्मांड, मोत्वाना आज्ञाद और गांधीजी चाहेंगे | 


» युक्त-आंत, बिहार ओर सध्य-आंत में कुल मिक्ञाकर ६ करोड़ ४० लाख 


( ४४ मिलियन ) हिन्दू हैं ओर 4 करोड़ ४० लाख ( १४ मिलियन ) मुख- 
'लमान हैं | ( देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३ ) ; हु 
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हो सकेगा | हम हिन्दी प्रान्तों में उदू को जो स्थान देने को तेयार हैं, वह 
उदारता की सीमा है, उदू के न्यायोचित प्राप्य से कहीं अधिक है। उससे 
और आगे जाना हमारे लिये अ्रत्यन्त हानिकारक है, हमारी उन्नति में 
बाधक है | हिन्दो की विशुद्धता ओर अबाध विकास के लिये भी यह आवब- 
श्यक हे कि बह अन्य प्रान्तीय भापाशथों के समान हिंदी प्रांतों में एकमान्र 
राजभाषा हां ओर कामन भाषा हो, जितका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवायें 
हो ( जिस प्रकार पंजाव में प्रत्येक के लिये उदूं पढ़ना अनिवाय है ), अन्यथा 
वह दूषित और विकत होती चलो जायगी, हिंदुस्तानी के रोलर के नीचे 
दुबती चली जायगी श्रौर उन अधिकारों से भी बड्चित होती चली जायगी 
जो अन्य प्रांतीय भाषाओं को ग्राप्त हैं। उदू प्रान्तों में उदू का अ्रस्तशढ 
साम्राज्य है, और चह विशुद्ध रहेगी, हिंदी चाहे अपने आपको मिटा डाले | 

हिन्दियों को इससे अधिक करना है। उदू प्रांतों में, अन्य यांतों में, 
मुस्लिम रियासतों में ओर केन्द्र में 'हिन्दुस्तानीः के नाम पर या बिना किसी 
आड़ के हिंदी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी प्रतिकार उन्हें 
करना है, ओर हिंदी रियासतों पर ध्यान देना है | घर की राज्य-व्यवस्था 
संभाल कर साम्राज्य की व्यनस्था ठीक करना है । इसके लिये हिंदीवालों 
को उंवू प्रांतों, अन्य प्रांतों और रियासतों में प्रबल्त आन्दोलन तो करना ही 
पड़ेगा, एक और उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। जब तक उदू' प्रान्त 
अपने यहाँ दिंदी को न्यायोचित स्थान न दे, तब तक हमें भी हिन्दी-प्रान्तां 
में उदू के साथ वही व्यबहार करना पड़ेगा जो उदू प्रान्त हिंदी के साथ 
करेंगे । हम कायरों को अहिंसा और दिल-पिघलाब-योग में (विश्वास नहीं: 
>कर सकते । हम उदू शांतों में मुसलमान आकाश के सामने बहुत नाक रगइ 
चुके, परन्तु बदले में मिल्रा केचल्न तिरस्कार और अचज्ञा । मुसल्लमाग केबल 
एक ही तक समभते हैं, ओर बह है शक्ति का। उद्‌' प्रान्तों ने यदि अपनों 
हिन्दी-द्ोही नीति न त्यागी, तो हम भी युक्त-प्रान्त और बिहार से उद्‌: को 
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'सिथ देंगे | हम नहीं चाहते कि उर्दू, यद्यपि वह विदेशियत से ओत-प्रोत हैं, 
के साथ अन्याय हो, हम उद्‌ के साथ न्याय से नहीं, उदारता से पेश आना 
चाहते हैं, परन्तु हिंदो के साथ अन्याय हो, यह हमें असह्ाय है। हिंदी-प्रांतों 
में उदू को अपने प्राप्य से कहीं अधिक स्थान प्रास है, अब यदि कलह और 
संघपे होता है तो उसकी कुल ज़िम्मेदारों उदू प्रान्तों पर और उनके प्रृष्ठ- 
पोषकों पर होगी | मुस्लिम रियाज्षतों जैसे काश्मीर ( काश्मीर में हिन्दू राजा के 
होते हुये भी चलती श्रीगुलामसैयदेन की ही है# ) भोपाल और हैदराबाद, 
आदि में हिन्दी के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है, और हिन्दू जनता के रुपये से 
उदूँ का जो अनगंल पोषण हो रहा है उसका मो यही इलाज दहै। हिन्दी प्रान्तों 
की भांति हिन्दी रियासतों में हिन्दियों को हिन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, 
और जब तक मुस्लिम रियासतें हिन्दी के साथ न्याय न करें, तब तक उददू है! 

के साथ बही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रियासतों में हिन्दी के साथ 
किया जाय | अन्य हिन्दू प्रान्तों में यद्यपि उदू के साथ वही व्यषहार करना 
हमारे हाथ में नहीं है जेसा बंगाल में लीगी-सरकार हिन्दी के साथ करतो है, 








#देखिये 'राष्ट्रभाषा की समस्या ओर हिन्दुस्तानी आन्दोलन परिशिष्ट ४ | 


>»बंगाल की लोगी सरकार के सेकंडरो एजूकेशन बिल्ल का असली उह्दश्य 
बंगाल में उदू' और 'सुस्लिम बंगला” प्रचार के सिवा भौर कुछ नहीं है | 
डद्‌। आन्तों में सुललमान जो चाहते थे सो कर चुके, लिन्ध में भो जो चाहते 
थे सो कर चुके ( सिन्‍ची का अरबीकरण ), अब केवल बंगाल बाकी हे, इस 
लिये वहाँ भी भाषा को एकदम उद्‌ में बदक्ष देने का या कमर से कम्र उसका 
मुस्लिम संस्करण बनाने का आयोजन लौगी सरकार कर रही हे। बंगाल की 
समस्त हिन्दू जनता, जो वहाँ ४९ प्रतिशत से अधिक है, के विरोध के बावजूद 
लोगी सरकार अपनी चन्द्‌ अधिक वोढों के बत्त पर सेकंडरी एजूकेशन बिल्ल 
. पास कराने पर तुल्ी हुईं है | ऐसा क्‍यों न हो ! सुसलसान भाषा का महत्व 
समसते हैं, वे जानते हैं. कि सुस्लिम-संस्क्ृति-प्रचार की पहली सीढ़ी भाषा का 
इस्लामी करण है | आश्चय तो इस बात का है कि यह सब देख सुनकर भी 
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परन्तु हम कम से कम हिन्दी के लिये उतना स्थान माँग सकते हैं जितना 
उन्होंने उदूँ को दिया है अथवा देंगे। बम्बई सरकार महाराष्ट्र में मराठी माषी 
मुसलमानों को, गुजरात में गुजराती भाषी मुमलमानों को, और उड़ीसा सरकार 
उड़िया-माषी वुसलभानों को अपनी अपनी मातृ-भाषा छोड़कर उद पढ़ने की 
छूट देकर ( जैसा सुनने में आया है कि उन्होंने किया है ) अपने यहाँ भाषा 
की समस्या उत्पन्त करें या न क२, यह उनके सोचने की बात हे, परन्तु यदि वे 
ऐसा करती हैं तो उन्हें हिन्दी चाहने बालों को हिन्दी पढ़ने की छूट भी देनी 
पड़ेगी | केन्द्र# में यद्यपि हिन्दुस्तानी के प्रयोग को बन्द कराना हमारे हाथ 
में नहीं है, परन्तु फिर भी दो बातें हमारे हाथ में हँ--( १ ) हम केन्द्रीय 
असेम्बली से ऐसे प्रतिनिधि चुन कर भेज जो हिन्दुस्तानी का बिरोध करें, 
ओर हिन्दी को उसका प्रॉप्प अधिकार दिलायें, अर्थात्‌ हमें हिन्दी को 
केन्द्रीय चुनाव का एक मुद्दा (458पए० ) बना देना चाहिये; (२) हिन्दी 
प्रान्तों की सरकार केन्द्र से कहें कि वह हिन्दुस्तानी में जो चाहे सो करे, 
परन्तु वह जो कुछ अन्य प्रान्तीय भाषाओं में करेगा उसे उनकी प्रान्तीय 
भाषा हिन्दी में भी करना पड़ेगा । केन्द्र के लिये इस माँग का बिरोध करना 
संभव न होगा | उदाहरण के लिये, यदि आज हिन्दो प्रान्तों की सरकार 
केन्द्रीय सरकार के पास यह मेमोरेंडम भेजें कि रेडियो से खबरें तथा अन्य 
सरकारी प्रोग्राम अन्य प्रान्तीय भाषाओं की भाँति हमारी प्रान्तीय भांषा हिन्दी 
में भी होने चाहिये, 'हिन्दुस्तानी' से हमें कोई मतलब नहीं, तो क्या केन्द्रीय 
सरकार इनकार करने का साहस कर सकती है ? जिस प्रकार हम रेडियो में 


_अवकत-लबब्->यः८न्‍न्‍मह, 
है अआंआा 


हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों की कांग्रेस सरकारें नहीं चेततों | उछ्दे वे हिन्दी प्रांतों 
में उदू' को स्वीकृत भाषा करार दे रही हैं । 


#केन्द्र से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार से है। दिल्की-प्राज्त हिन्दी प्रांसों 
में शामिद्ध है। क्‍ 
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उदू' का विरोध नहीं करते, केबल हिन्दी का स्थान माँगते हैं, उसी प्रकार 
यदि हम रेडिया में हिन्दुस्तानी के प्रयोग का सफल विरोध करने में असमर्थ 
हैं, तो भी हम अपनी प्रान्तीय भाषा हिन्दी को माँग तो कर ही सकते हैं#। 
फिर “हिन्दु्तानी' किसके लिये हो, यह केन्द्र सोचे--हम “हिन्दुस्तानी के लिये 
जिम्मेबार नहीं । यदि आज युक्क-प्रांत की सरकार केन्द्रीय सरकार को यह 
लिख कर भेजे कि लखनऊ से प्रोग्राम केबल युक्त-प्रान्त की जनता के लिये होते 
हैँ, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ 
स्टेशन की भाषा-नीति युक्त-प्रान्व की सरकार के सलाह मशबिरे से तय होनी 
चाहिये, तो क्‍या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ? 

सारांश यह कि सब प्रकार से हिन्दी की रक्षा और हिन्दी का मविष्य 
इस बात पर निभर हैं कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की कैसी 
प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्द प्रान्तों की सरकारें माघा के विषय में हिन्दियों को 
भावना का किस हृद तक प्रतिनिधित्व करती हैं और हिन्दी के लिये क्‍या 
कुछ करने को तैयार हैं। अतः हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट 
है। हमें हिन्दियों को जाशत करना चाहिये, उनमें हिन्दुस्तानी-बाद के 
विरुदू ऐसे तीब्र विरोध का संचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी बालों की 
अकल ठिकाने आ जाय । हमें हन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चादिये | 
हमें हिन्दियों को खोलकर स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
हिन्दी और केबल हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात है | इतिहास में किसी 
भी भाषा को नष्य या विक्रत करने के प्रयप्न से उस भाषा-भाषी जाति में 
सदेव घोर असम्तोष फेला है। हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या ख़नरा है, 
हिन्दियों को यह बताना हथारा काम है। हिन्दी में हमारा क्‍या है, यह भी 
में सोई हुईं जमता को बताना होंगा। हम सूर और ठुलेंसी की देन को 
छोड़ नहीं सकते | हम भारतेन्दु का उंपदेश “निज भाषा उन्नति अहै, सब 

अंदेखिये उत्तर--परिशिष्ट २। 
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उन्नति को मूल”? भूल नहीं सकते-| यदि हमारे मुकाबले में कांग्रेस अपनी 
समस्त शक्ति से डट जाय तो भी हमें ख़म ठोंक कर भिड़ जाना चाहिये । 
इस संघर्ष में यदि इम सफल हुये; तो हम केवल अपनी मातृ मापा के प्रति 
अपने कत्त व्य का पालन करेंगे, और यदि हम पीस डाले गये तो आने 
बाली पीढ़ियाँ हमें कापुरुष न ठहरा सर्केगी--यह न कह सकेगी कि 
उन्होंने बुद्धि होते हुये, भविष्य को जानते हुये भी बाप दादों की दी हुई 
भाषा को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न नहीं किया | हो सकता है, हमें 
अन्त में गांधीजी के विरुद्ध उन्हीं के दिये हुये हथियार सत्याग्रह का प्रयोग 
करना पड़े | हमें इसके लिये भी तैयार हों जाना चाहिये। यह याद रखना 
जआाहिये कि यदि अबकी हिन्दी हूबी तो फिर नहीं उबरने की। पीछे पछताने 
से कुछु हाथ न आवेगा | यह समय खुप ब्ठे रहने का नहीं, मर मिटने का 
है। हमें बच मान कांग्रेसी सरकारों से आशा त्याग देनी चाहिये। शायद 
हमें इन्हां का मुकाबला करना पड़े | अपनी भाषा की रक्षा स्वयं अपने हाथों 
से करनी होगी । 

कुछ और कहने से पहले 'हम? से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट करना 
उचित होगा | ईम'! से अमिप्राय समस्त हिन्दी प्रमियों से है। विशेष रूप 
से हम” से अभिप्राय हिन्दी लेखकों ओर. साहित्यिकों से है | हिन्दी का 
नेतृत्व सदेव हिन्दी के साहित्यिकों ही ने किया है.। अब भी उन्हें ही करना 
है | अब तक उन्हें विदेशी सरकार के उदू-प्रचार से लड़ना पड़ा, अब उन्हें 
कांग्रेस के “हिन्दुस्तानी”-प्रचार से लड़ना है। हिन्दी को राजनीतिक नेताओं 
से न कभी सहायता मिली, ओर न अब मिल सकती है । बास्‍्तब में, “हिन्दुर- 
तानी' की जड़ में राजनीतिक नेता ही हैं जो हिन्दी को अपनी हिन्दू-मुस्लिम 
राजनीतिक दाँव-पेंचों का शिकार बनाना चाहते हें। “हम? में अगर कोई 
शामिल नहीं हैं, तो बस यही राजनीतिक नेता । े 
:. , हिन्दी प्रान्तों में कुछ ख़ास काम जो हमें तुरंत करने चाहिंग्रे ये हैं-- 
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(१ ) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्षा-संघ स्थापित किया जाय, जिसका 
उद्देश्य बिहार ( मुजफ्फरपुर ) के झुहृत-संघ की भाँति सब उपायों से 
'हिन्दुस्तानी' का विरोध और हिन्दी की रक्षा करना हो | एक शब्द में, ये 
हिन्दी-रक्षा-संघर ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पैर होंगे। इन संघों की 
नींति को संगठित रूप से संचालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक 
प्रान्तीय दिन्दी-रक्षा-संघ स्थापित किया जाय जिसमें प्रान्त के सब संघों के 
प्रतिनिधि हों | 

(२ ) हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों 
को हिन्दुस्तानी! या उदू और उदू लिपि पढ़ाने से साफ इन्कार कर दे । 
जिन सरकारी स्कूलों में माध्यम “हिन्दुस्तानी हो, उनमें हिन्दी जनता अपने 
बच्चों को न भेजे। यदि सरकार “हिन्दुस्तानी! या उदूं की शिक्षा अनिषाये 
करे, तो उसके बिरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दी जनता को तैयार 
किया जाय । हम न अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर किसी को उदू का 
अतिरिक्त और अनावश्यक बोभ डालने दे सकते हैं (अगरेज़ बच्चों को 
देखिये--उन्हें एक ही भापा और लिपि सौखनी पड़ती है ) और न उन्हें 
हिन्दुस्तानी पढ़ने दे सकते हैं | 

(३ ) अगले प्रांतीय चुनाव के लिये हिंदी जनता को अभी से तैयार 
करना आरम्भ कर देना चाहिये। हिंदी को चुनाव को एक मुद्दा ( 75502 ) 
बना देना चाहिये। हमें हिंदी जनता में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वह 
अगले चुनाव में प्रांतीय असेम्बलियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजे 
जो हिंदी प्रांतों से “हिंदुस्तानी को समूल निकालने की प्रतिज्ञा करें, हिंदी 
को हिंदी-प्रांतों की एकमात्र राजभाषा एवं कासन भाषा ओर देवनागरी 
को एकमात्र राजलिपि एवं कामन लिपि बनाये, उद को 'उससे अधिक 
स्थान न दे जो उदू प्रांतों में हिंदी को दिया जाय, और दफ्तरों, पुलिस, 
कचहरियों आदि में अँगरेज़ी के साथ उदू को भी निकाल कर शीघ्र से 
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शीघ्र हिंदो की ब्रतिष्ठा कर | इसके लिये युक्त-प्रांत को जनता में विशेष 
रूप से आंदोलन करना पड़ेगा |।# 

(४ ) अगले केंद्रीय चुनाव के लिये मी. हिंदी जनता को तैयार करना 
चाहिये | केंद्र के लिये केसे प्रतिनिधि चुने जाँय,' यह पहले बताया जा 
चुका है। 

(५ ) हमें इसका प्रयत्न करना चाहिये कि म्थूनिसिपेलदियों तथा अन्य 
स्थानीय संस्थाओं के जो चुनाव समय समय पर होते हैं, उनमें ऐसे ही 
आपदमी चुनकर भेजे जायेँ जो, बचमान विधान के अन्तगंत ही, हिन्दी का 
प्रवेश कराने की प्रतिज्ञा करें । ु 

(६ ) बकीलों तथा अदालती लोगों में आन्दोलन किया जाय कि वे 
अपना सारा काम यथाशक्तकि ( अर्थात्‌ जब तक हिन्दी के रास्ते की व्याव- 
हारिक बाधाओं को सरकार दूर नहीं करती ) शुद्ध हिन्दों ओर देवनागरी में 
करें । कानूनी पुस्तकों, फार्मों, आदि का हिंदी में स्टेंडड अनुवाद किया जाय, 
सरकार से उसे स्वीकृत कराया जाय ओर अदालतों में सम्मेलन की टाइप- 
राइटर योजना चालू की जाय | इस सिलसिले में प्रत्येक नगर में स्थानोय 
चकीलों की एक समा स्थापित करना सहायक होगा »< | 

(७) एक हिंदी प्रचारक मंडल स्थापित “किया जाय जो हिंदी जनता 
से यथेष्ट धन एकन्र करे और हिंदी प्रचारक तैयार करे जो हिंदी प्रांतों में 

# जैसा श्रीसस्पूर्णानंदुनी ने कहा है, हिंदी वाल्मों को सरकारी कागज़ों 
की जांच करके एक पुस्तक भी प्रकाशित करनी चाहिये जिसमें यह बतत्नाया 
जाय कि राजमाषाओं के विषय में सन्‌ १८४७ को सरकारी आज्ञा क्‍या थी, 
उसके अनुसार युक्त-प्ांत में किस भाषा ओर त्िपि को कचहरियों, आदि की 

“ भाषा और लिपि होना चाहिये था और उस आकज्षा का उल्लंघन करने के 
लिये कोन ज़िम्मेदार था । इस पुस्तक से हिंदी भान्दोलन को बड़ी सहायता * 
सिल्केगी । 

: > परिशिष्ट १६ भी देखिये । 
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दौरा करके सत्र हिंदी का प्रचार करें । इन प्रचारकों के कुछ विशेष काम 
ये होंगे:--१. जनता में यह आन्दोलन करना कि जनना अपने दैनिक जीवन 
में हिंदी का व्यवहार करे, अपना कुल निजी काम, बही-खाते, कारोबारी 
काम, पत्र-व्यचद्दाग, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गण अपनी दूकानों पर 
साइनबोड केचल हिंदी में लगाव, मोटरों और लारियों पर केबल हिंदी में 
लिखवाबें, सिनेमा के इश्तिहार, साइनबोड हिंदी में निकालें श्रादि, आदि; 
२. शिक्षित समाज में यह आन्दोलन करना कि प्रत्येक शिक्षित परिवार में 
कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आवे; ३. सरकार ने इस 
समय भी हिंदी के लिये जो सुविधायें दे रक्‍खी हैं. उनसे पूरा लाभ उठाने के 
हेत पुलिस, म्यूनिसतिपेलटी, रेलवे, मालगुज़ारी के दफ्तर, कोट आफ़ बाडस 
के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों ओर महकमों में हिंदी की स्थिति की पूरी जान- 
कारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सहित अधिकारियों के सामने पेश करना ओर 
उन पर उचित कारवाई करने के लिये ज़ोर डालना ( इमारा उद्देश्य यह है. 
कि केवल लिपि ही देवनागरी न हो बरन्‌ भापा भी हिंदी हो ), ४. षकीलों 
में यह आन्दोलन करना कि वे सब अदालती काम हिंदी में करें, ओर उनकी 
सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोप, फ़ारम, आदि प्रस्तुत करना; 
पू, घारा सभाश्रों के सदस्यों से मिलकर उनसे धारा-सभाश्ों में हिंदी के 
विध्रय में प्रश्न पुछुवाना और सरकार पर यह ज़ोर डलचाना कि वह एक 
हिंदी जाँच-कमेटी की नियुक्ति करे जो राज-व्यवह्ार और राज-काज में हिंदी 
की स्थिति की जाँच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये 
सरकार को क्या क्या करना उचित है, और इस विषय में अपनी सिफ़ारिशें 
पेश करे; 5. शिष्ट-मण्डल बनाकर सरकारी अधिकारियों से मिलना और 
. उन पर हिंदी के रास्ते की रुकाषर्टे दूर करने के लिये और हिंदी को सर्वत्र - 
उचित स्थान देने के लिये ज़ोर डालना; ७. सार्वजनिक सभाओं में हिंदी के 
समथन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी नक॒लें तथा अख़बारों की कतरनें 
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सरकारी अधिकारियों के पाउ- भेजना; ८. जनता में और विशेष रूप से सर- 
कारी अधिकारियों, धारा-सभाओ्रों के सदस्यों और नेताओं में “हिंदी बोलो! 
प्रचार करना ( देखिये प्रृष्ठ ६६-८१ ); ६. जनता में, विशेष रूप से कायस्थों 
ओर काश्मीरियों में, यह आन्दोलन करना कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में 
हिंदी ( वर्नाक्यूलर' के रूप में ) दिलावे; १०. जनता में ज़ोरदार आन्दोलन 
करना कि. नह केबल हिंदो के चित्र देखे ओर उद्‌ तथा “हिंदुस्तानी” के चित्रों 
का, जो अधिक तर गन्दे और अश्लील भी होते हैं, बहिष्कार करे; आदि । 

हिंदी प्रान्तों के बाहर अन्य प्रान्तों में भी हिंदुस्तानी प्रचार के विरुद्ध 
नेतृत्व हिंदियों को ही ग्रहण करना पढ़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी से सबसे अधिक 
. हानि हिंदियों को ही है | इस सम्बन्ध में कुछ ख़ास खास बातें जो हमें करनी 
चाहिये ये हैं!--- 

(१) अहिंदियों को “हिंदुस्तानी! का ऊँच-नीच समभाया जाय, यह 
_ बतलाया जाय कि जेसा हिंदुस्तानी-प्रचार हो रहा है उसका परिणाम केचल यह 
होगा कि उद्‌' और उद्‌' लिपि बास्तविक राष्ट्रमाषा ओर राष्ट्र-लिपि बन 
जायेगी । ऐसा होने पर हमसे कहीं अधिक असुविधा उन्हीं को होगी। उससे 
राष्ट्र का कल्याण कदापि न होगा [# 

(२) अश्रहिन्दियों को समझाया जाय कि ऐसी बात नहीं है कि हिन्दु- 
स्तानी से केवल हिंदी को खतरा है। हिंदुस्तानी” से अन्य संस्क्ृत-निष्ठ प्रांतीय 
भाषाओं को भी घोर हानि पहुँचेगी | परस्पर सम्पक होने पर दो माषाओं का 
एक दूसरे की शब्दावली को प्रभावित करना अनिवारय है। कालान्तर में 
राष्ट्रभआाषा का भारत की सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषा 
हो जाना भी अनिवाय है। सब से ज्यादा साहित्य राष्ट्र-माषा का ही होगा, 
* और देश के सब बड़े बड़े काम राष्ट-भापा में ही होंगे और उसका पढ़ना 

व्यवहार में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य होगा ( जैसे आज कल 
.. ऋउत्त-परिशिष् ३ भी देखयि।................ 
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अगरेज़ी का है )। ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-माषा यह हिंदुस्तानी” हुई, तो 
जिस प्रकार आज सा्वदेशिक भाषा अंग्रेज़ी के सैकड़ों अनावश्यक शब्द 
' प्रांतीय भाषाओं में घुसते चले जा रहे हैं, प्रंतीय भापाओं और अँगरेज़ी के 
मेल से खिचड़ो भाषाओं की ( वावू हिन्दुस्तानी” या इजद्धलिस्तानी की भाँति ) 
सृष्टि हो रही है, और ये खिचड़ी भाषायें ही शिक्षित समाज की बोलचाल 
की भाषायें होती जा रही हैं ओर अँगरेज़ी शब्दों का निकालना अ्रत्यन्त 
कठिन साबित हो रहा है, उसी प्रकार सावदेशिक भाषा “हिन्दुस्तानी” के 
प्रभाव के कारण “हिन्दुस्तानी” द्वारा -हिन्दुस्तानीः के सैकड़ों अनावश्यक 
अरबी फारसी शब्द प्रांतीय भाषाओं में उनके अपने शब्दों को निकाल कर 
उनके स्थान में जा बेठेंगे ( मुसल्लमान आग्रह के साथ बेठायँंगे ), और इस 
प्रकार हिन्दी के समान संस्कृत-निष्ठ अ्रन्य भाषायें जेसे बंगला, असमी, 
उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलगू , तामिल, कनन्‍नड़ और मलयालम, आदि 
भी घिकृत होती चली जायेंगी, और उनका पुशना साहित्य आने वाली 
पीढ़ियों के लिये अपरिचित और दुरूह होता चला जायगा। राजभाषा 
फारसी के समय में छोर की भाषाओ्रों बंगला और तामिल तक में अनेक 
अरबी फारसी शब्द घुसे; राजभाषा अगरेज़ो के प्रभाव के कारण प्रांतीय 
भाषाओं की दुदेशा आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, आगे राष्ट्र-भाषा ' 
“हिन्दुस्तानी के समय में प्रांतीय भाषाश्रों में हज़ारों अनावश्यक विदेशी 
अरबी फारसी शब्दों का घुसना अनिवाय है| इसी आने वाले खतरे की 
कल्पना करके श्रीयुत के* एम० मुंशी ने कहा है कि “हिन्दुस्तानी” से गुजराती 
को हानि पहुँचेगी, ओर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कहा है कि “हिन्दुस्तानी' 
का बँगला पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अहिन्दी लोग ज़रा सोच सम 
कर काम करें | गांधी जी के कहने से भावावेश में आकर अपने पैर में 
. अपने हाथों से कुल्हाड़ी न मार । ( देखिये परिशिष्ट ११ ) 
“हिन्दुस्तानी! और हिन्दुस्तानी-बाद से प्रांतीय भाषाओं को 'एक और 
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बड़ा भारी खतरा है। राष्ट्रभाषा 'हिन्दुस्तानी', या हिन्दुस्तानी को एक शेली 
उदूं, और उसकी एक लिपि फारसी सीखने के बाद पिभिन्‍न प्रांतों के मुस-. 
लमान अपनी अपनी मातृ-माषायें छोड़ कर उदूँ अपनायँगे, उदू को ही 
अपनी मातृ-माषा बनाने की चेष्टा करेंगे और माँग करेंगे क्रि प्रत्येक प्रांत में 
उदू की प्रांतीय जीवन में भी प्रांतीय भाषा के समक्ष स्थान दिया जाय। 
युक्क-प्रांत, बिहार और मध्य-प्रांत में ऐसा हो चुका है, बम्बई, गुजरात और 
'उड़ीसा में आज ऐसा हो रहा है, बंगाल में शीघ्र ही होने बाला है, ओर 
यदि दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा अपने हिन्दुस्तानी प्रचार में सफल 
हो गई, तो दक्तिण में मो होकर रहेगा #। इस प्रकार प्रत्येक ग्रांत की 
एकता खण्ड खण्ड हो जायगी, भ्रत्येक प्रांत में हिन्दी-उदू का सा भगड़ा 
उठ खड़ा होगा, प्रत्येक प्रांत में भाषा की समस्या चही रूप घारण कर लेगी 
जो आज युक्त-प्रांत और बिहार में है--बल्कि इससे भी भीषण क्योंकि 
हिन्दी और उदू' की आधार-भूत मूल भाषा तो एक ही है परन्तु उदू और 
प्रांतीय भाषायें सवा मिन्‍न भाषायें होंगी । इसके लिये जिम्मेदार होंगे स्वय॑ 
अहिन्दी जन जो आज हिन्दुस्तानी के जोश में अपने मुसलमान भाइयों को 
अपने पैसे से उदृ' या 'हिन्दुस्तानी' और उदू" लिपि सिखाना पुण्यकाय 
समभते हैं | फिर जब उद्‌ प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय भांघा के समान ही जम 
जायगी, तो उसके सम्पर्क में ग्राकर ग्रान्तोय मापा के विक्ृत होने की गति ओर 
भी बढ़ जायगी--उसी प्रकार जिस प्रकार आज हिन्दी प्रांतों में हिन्दी उदू 
से प्रभावित हो रही है, और पंजाब में पंजाबी उदू से प्रभावित हो रही है 
#& अभी हाल का ( अक्तूबर, १६४६ ) का समाचार हे कि 7 अभी हाल का ( अक्तूबर, १४४६ ) का समाचार है कि आंभ्र के सुस- 
लमानों ने माँग की है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उदू हो। 
वस्तुत: इस समाचार ने यहाँ जो कुछ कहा गया है उसकी घुष्ठि कर दी है । 
इस माँग से अहिन्दी आंतों के मुसलमानों की मनोवृत्ति स्पष्ट है। ( देखिये 
उत्तर--परिशिष्ट ३े ) । 
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( यहाँ तक कि आधुनिक पंजाबी ने अपना प्राचीन संस्कत-बहुल स्वरूप 
बिलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के रंग में रंग लिया है ) | 
यदि मुसलमानों ने मातृ-भाषा छोड़ कर उदू को न अपनाया, तो, भी 
इतना तो निश्चित है कि वे राष्टु-लिपि फारसी सीखने के बाद अपनी अपनी 
मातृ-भाषाय प्रांतीय लिपियाँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ करेगे, 
प्रत्येक प्रांतीय भाषा की दो दो लिपियाँ हो जायँंगी ( एक 'हिन्दू लिपि! और 
एक 'मुस्लिम लिपि! ) और प्रत्येक प्रांत में हिन्दी लिपि-उबू लिपि जैसा 
भगड़ा पैदा हो जायगा# | मुसलमानों को कहने का बहाना मिल्लेगा कि इससे 
एक राष्ट्-लिपि फारसी का प्रचार बढ़ता ह्वी तो है, क्‍यों न हिन्दू भी अपनी 
अपनी मातृ-भाषा देवनागरी म॑ लिखें जिससे देश में केबल दो लिपियाँ देव- 
नागरीं ओर फारसी लिपि रह जायें ? अहिन्दी स्वयं सोच देखें, वे अपनी अपनी 
मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो 
लिपियों का हो जाना चाहते हैं या नहीं। लिपि-निभाजन के बाद यह निश्चित 
49 यह कोरी कल्पना नहीं हे । सिन्ध में सुसलसानों ने ब्िन्धी को देव- 
नागरो छोड़कर फ़ारसी क्षिपि में लिखना आरम्भ किया, और जब सिन्ध में 
उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिंदू सिन्धियों को भी देवनागरी छोड़कर 
फारसी लिपि अहण करने पर मजबूर किया | इसको केवल सो वध बीते हैं। 
फलतः सिन्धी की लिपि फारसी हो गईं, ओर किसी को अब याद भी न रहा 
कि उसकी पुरानी लिपि क्या थी, थद्यपि पुरानी सिन्धी पुस्तक देवनागरी में अब 
भी मिलती हैं। विभिन्न हिन्दू आन्तों में चकि सुसलमार्नों का अल्पमत होगा, 
आन्तीय भाषाओं की लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी चरन्‌ दो 
दो ल्िपियाँ होंगी--एक वतमान लिपि ओर एक फारसी लिपि । पंजाब में सुसल- 
मान पंजाबी फारसी लिपि में लिखते हैं, यथपि सिख अपने धर्म के कारण “ 
* झभी तक गुरुमुखी से चिपके हुये हैं। पंजाब विश्वविद्यालय ने पंजाबी की 
दोनों लिपियों को स्वीकार कर लिया है। गुरुसुखी आज ही केवल सिक्‍खों की 
धार्मिक लिपि कहलाती है, आश्चर्य नहीं थदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसा- 
रिक लिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय | (देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३ )। 
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है कि मुसलमान माँग करेंगे कि प्रान्तीय जीचन में भी प्रान्तीय मापा की 
दोनों लिपियों को एक सा स्थान दिया जाय ( जैसा श्राज मुसलमान हिन्दी 
ग्रान्तों में कहते हैं, ओर दयालु कग्रेसी सरकार इस माँग को ही पूरा नहीं 
करती, परन हिन्दुश्रां को भी अपनी मातृ-भाषा की दोनों लिपियाँ” सौखने के 
लिये मजबूर करती है )। इस सबके लिये भी स्वयं अहिन्दी जन ज़िम्मेदार 
. होंगे जो आज गांधीजी के इशारे से अपने पेसे से उदू लिपि का प्रचार करना 
परम राष्ट्रीय कार्य समभते हैं । उदूं लिपि के कारण प्रान्तीय माषाओं में उच्चा- 
रण की भी जो दुदंशा होगी, घह हम हिन्दी बाले प्रत्यक्ष अनुमव कर रहे हैं । 
प्रान्तीय भाषाओं की लिपि का जिभाजन होने के बाद उनकी शैली का 
विभाजन होना भी अनिषार्य है। प्रत्येक आन्तीय मापा की दो दो शैलियाँ हो 
जायँगी-- एक 'हिन्दू शेली! और एक 'मुस्लिम शैली'--बिलकुल हिन्दी उर्दू 
की तरह ( फिर क्या गांधीजी प्रत्येक प्रान्तीय भापा की सरस्वती प्रकट करने 
का भगीश्थ प्रयत्न करेंगे ! ) | उदूं शैली हिन्दी शेज्नी से लिपि भिन्न होने के 
कारण ही भिन्न हुई ; 'मुस्लिम बंगला! का आन्दोलन अब तक लिपि एक 
रहने के कारण ही सफल न हो सका है (आगे की राम जाने--संभवतः 
बंगाल की लीगी सरकार अब 'मुस्लिम बंगला फारसो लिपि में लिखेगी ) । 
पारसियों की गुनराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की 
गुजराती से संथा भिन्‍न है;-ओऔर गोआ के ईंसाइयों की कॉकणी रोमन लिपि 
में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की कोंकणी ( देवनागरी में लिखित ) से 
स्बंथा भिन्‍न है। लिपि और भाषा का अटूट सम्बन्ध होता है। जिस 
प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेज़ी शब्द पारसी शुजराता और ईसाई ' 
कोंकणी में अनायास घर करते चले जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव 
से उदू शब्द प्रान्तीय भाषाओं को मुस्लिम शेली में ( फारसी लिपि में- 
लिखित ) अनायास घर करते चले जायगे# | “हिन्दुस्तानी” की शब्दावली 
#फारसी लिपि के भ्रभाव से सिन्धी अरबी फारसी में ऐसी रंगी है और 
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इसमें सहायक होगी । मुस्लिम शेलियों के बनने के बाद पत्येक प्रान्तीय भाषा 
में हिन्दी उदू का सा कलह आरम्भ होगा, और मुसलमान माँग करेंगे कि 
प्रान्तीय जीवन में उनकी शैली हिन्दू शेली के समकक्ष रक्‍ली जाय | ( उस 
समय गांधीजी हिन्दुओं के आँसू पोछेंगे, ओर काका कालज्लेलकरजी कहेंगे कि 
भारत में मुसलमान भी तो हैं, उनकी भाषा और संशकृति को केसे छोड़ा जा 
सकता है ! ) 

अहिन्दयों को ये सब बातें खोलकर समभानी चाहिये। उन्हें दूसरी ओर 
हिन्दी का महत्व भी समझा देना चाहिये। हिन्दी ओर देवनागरी के प्रचार 
से किसी प्रान्तीय भाषा को कोई खतरा नहीं, हिन्दी ओर देवनागरी के राष्ट्र- 
भाषा और राष्ट्र-लिपि होने पर आ्लन्तीय भाषाओं को उल्टे ओर मदद 
मिलेगी । क्यूं ? हिन्दी ओर देवनागरी पर मुसलमान मोहित नहीं, विभिन्‍न 
प्रान्तों के मुसलमान अपनी अपनी मातृ-माषा छोड़कर हिन्दी अपनाना कमी 
न चाहेंगे, ओर न कमी अपनी अपनी मात-लिपि छोड़कर अपनी अपनी 
मात-भाषा देवनागरी में लिखना पसन्द करेंगे, ओर हिन्दुओं को तो अपनी 
अपनी मात-भापा और मातृ-लिपि से अ्गाध प्रेम है ही ( होना ही चाहिये ), 
हिन्दुओं का कोई माग तो अपनी मातृ-माषरा या मात-लिपि छोड़ने की कल्पना 
भी नहीं कर सकता | हिन्दी का किसी प्रांतीय भापा पर बुरा प्रभाव नहीं पढ़ 
सकता, यह भा स्पष्ट है। हिन्दी और विभिन्‍न प्रांतीय भाषाओं का हृदय 
एक है, आत्मा एक है शोर संस्कृति एक हँ'। सब संस्कृत के वातावरण से 


ऋऑॉ+ कम. हय दमकल नमन “मना ऑ्क 3. स्‍मन्‍मक ३आमाराममाक>&« «3. मी] 


रंगती जा रही है कि न जाबनेवाल समझने लगे हैं कि वह संस्कृत परिवार 
की भाषा ही नहीं है। फारसी लिपि के प्रभाव से मुस्लिम पंजाबी ओर उद्‌* में 
केवृत्न क्रियाओं और विभक्तियों का अन्तर रह गया है। सिन्ध में सिन्‍धी की 
हिन्दू शेज्ञी हिन्दुओं के अत्पमत में होने के कारण शक हो गई, सिंदखों की 
पंजाबी अभी तक जीवित है, विभिन्न प्रान्तों में प्रान्‍्तीय भाषाओं की हिंदू 
शैलियाँ ग़कें तो न होंगी, बस शत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो 
जायेगी । ( देखिये उत्तर--परिशिष्ट ३ ) । 
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हज़ारों साल तक बढ़ी हैं, सबने एक हो माता का दूध पिया है। हिन्दी तो 
किसी संस्कृत-निष्ठ या संस्कृत-बहुल प्रांतीय भाषा को बिक्ृत कर ही नहीं 
सकती । यही कारण है कि भ्रीयुत मुंशी जो हिन्दुस्तानी-प्रचार में गुजराती 
का अनिष्ट देखते हैं, और डा. सुनीतिकुमार चटर्जी जो हिन्दुस्‍्तानी-प्रचार 
में बंगला का अनिष्ट देखते हैं, दोनों ही राष्ट्ररभाषा हिन्दी ओर राष्ट-लिएि 
देवनागरी के प्रबल समथक हैं। प्रांतीय भाषाओं को हिन्दी से मदद क्यों 
मिलेगी, यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये | प्राचीन काल में मध्य-देश को भाषा 
संस्कृत ने जो किया वह आज मध्य-देश की भाषा हिन्दी ही कर सकती है। 
“हिन्दी संस्कृत की अखण्ड पीढ़ी में उतर आती है?। हिन्दी ही सांसकृृतिक 
एकता स्थापित कर सकती है। हिन्दी हो विभिन्‍न संस्कत-निष्ठ ओर संस्कत- 
बहुल प्रांतीय भाषाओं के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन और माध्यम 
वन सकती है । हिन्दी हो परम शक्तिशालिनी, समृद्ध और विकसित 
सावदेशिक भाषा होकर प्राचीन काल में संस्कत की भाँत और आधुनिक 
काल में अगरेज़ी की भाँति विभिन्‍न प्रांतीय भाषाञ्रों का एक प्रधान सम्बल 
वन सकती है | इस सम्बन्धः में संस्कृत का महत्व कम न होगा, किन्तु सष्ट 
हे कि आज संस्क्रत चह काम नहीं कर सकती जो उसने पहल्ले किया है। 
आज हिन्दी ही विभिन्‍न प्रांतीय मापाश्रों को एक सूत्र मे प्रा सकती है। 
हिन्दी के श्रभाव में प्रांतीय मापायें अलग अलग हो जायेगी, छिलम भिन्‍न 
है जायेंगी, आर उनकी सांस्कत्क एकता नष्ट हो जायगी। द*रे शब्दों मं. 
हनदो जन हिन्दुस्तानी! द्वारा हिन्दी को जो हानि पहुँचायेंगे, वह लॉ 
कर उन्हीं के सिर हो जायगी | “यदि हिन्दी टूट गई तो हिन्दू संह्कति, 
आय संस्कृति, मारतीय संस्कृति टूट जायगी?---ये शब्द प्रत्यक अहिन्दी के 
मानस-पटल' पर अंकित कर देने चाहिये | 
(३) हिन्दियों को अन्य प्रांतीय भापाओं का गहरा अध्ययन करना 
चाहिये, उनकी समद्धि, शक्ति ओर सोन्दर्य हिन्दी में लाना चाहिये, उनके 


् 
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उत्तमोत्तम अन्थों का हिन्दों में अनुबाद करना चाहिये, उन से मनोहर और 
हिन्दी की व्यंजना-शक्ति के पूरक शब्द ग्रहणु करना चाहिये, ओर इस प्रकार 
हिन्दी को वास्तविक राष्ट्रन्मापा बनाना चाहिये | हिन्दी बाले कहते फिरते 
हैं कि हिन्दी श्रन्य प्रांतीय भाषाओं के निकट है, इसलिये वही राष्ट्र-मापा 
है, परन्तु इन भाषाओं के रत्न अपनी हिन्दी के खजाने में लाकर नहीं भरते । 
वे औरों से अपनी भाषा हिन्दी पढ़ने के लिये कहते हैं, परन्तु स्वयं उदू के 
सिवा कोई अन्य प्रांतीय भाषा नहीं पढ़ते | जिस प्रकार हिन्दी के साहित्यिक 
उदूँ पढ़ते हैं, उदू की अच्छी बातें, आवश्यक शब्द और प्रव्ृत्तियाँ हिन्दी 
में लाते हैं, उसी प्रकार क्यों न वे अन्य प्रांतीय भाषायें भी पढ़ें और उनकी 
दौलत से हिन्दी के खज़ाने को भरें ? हिन्दी अन्य प्रांतीय भाषाओं के निकट 
है, वही उन्हें एक सूत्र मं पिरो सकती है, वही सांस्कतिक एकता स्थापित 
कर सकती है--ये बातें कहने की नहीं, कर दिखाने की हैं। जिस प्रकार 
यदि आज कोई केवल एक भाषा सीख कर संसार की सब भापाश्रों के अ्रमर 
साहित्य का अनुशीलन करना चाहे, तो बह अँगरेज़ी सीखेगा, उसी प्रकार 
हिन्दी में कम से कम समस्त भारतीय-प्राचीन अथवा अबॉचीन, संस्कृत 
ओर प्राकत का, अथवा आधुनिक भारतीय भाषाओं का--साहित्य तो लमभ्य 
हो जिस से एक भारतीय अथबा अ्मारतीय केवल हिंदी पढ़ कर समस्त भार- 
तीय साहित्य की उत्तमोत्तम कृतियों का रसास्वादन कर सके। ऐसा होने से 
हिन्दी का लाभ ही लाभ दै। ज्ञोम का विषय है कि हिन्दी वाले अ्रंगरेज़ी की 
उत्तम पुस्तकों का तो हिन्दी में अनुबाद करते हैं, परन्तु प्रांतीय भापाओं को 
उत्तम पुस्तकों का अनुबाद नहीं करते । वे प्रांतीय भाषायें जानते ही नहीं | यदि 
हिन्दी-जन प्रान्तीय भाषाओं की ओर ध्यान देंगे, तो एक ओर लाभ होगा-- 
अन्य प्रान्तीय भाषा-माष्री भी जब अपनी भाषा के दायरे से बाहर अपनी 
सुनवाई करना चाहेंगे, तो अगरेज़ी के बजाय ( जिसमें वे आज लिखते हैं ) 
'हिन्दी में लिखेंगे। इस प्रकार हिन्दी वाज्ञमव उच्तरोत्तर समद्ध ओर भारतीय 
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साहित्य का सच्चा दिग्दशक होता चला जायगा | शुरुआत हिन्दी बालों 
को करनी है। उन्हें प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिकों से सम्पक बढ़ाना 
चाहिये, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये | पं० बनारसीदास चतुवेंदी के 
शब्दों में उन्हें (साहित्यिक सगाइयाँ? करनी चाहिये। हे का विषय है कि 
हिन्दी साहित्य सभा, नई दिल्‍ली ने इस दिशा में कदम उठाया है। परन्तु 
काम बहुत बड़ा है | सब हिन्दीवालों को मिलकर प्लान्तीय भाषाश्रों से 
साहित्यिक मेलजोल बढ़ाने की योजना बनानी चाहिये | एक काम जो हिन्दी 
'बाले तुरन्त कर सकते हैं वह है भारतीय साहित्य परिषद की पुनः स्थापना 
और “हंस” जैसे पत्र का पुनः संचालन । हमारी ह्वार्दिक अमिलाषा है कि 
'ओऔमुन्शी की 'सर्च-भाषा-मंदिर योजना” शीघ्र कार्य रूप में परिणत हो । 

ऊपर के काम से हिन्दी के गष्ट-भाषा-पद प्राप्त करने में भी बह 
'सहायता मिलेगी जो किसी अन्य उपाय द्वारा संभव नहीं। अन्य भाषा- 
आाषियों पर हिन्दी का महत्व अपने आप प्रकट हो जायगा। 'हाथ कंगन को 

आरतसी क्या? ? वे देख लेंगे कि जो काम हिन्दी कर सकती है, घह न डढूँ कर 
“सकती है और न “दोनों लिपि? वाली “हिन्दुस्तानी । 

(४ ) एक हिन्दी प्रचार विद्यालय खोलना चाहिये जो हिन्दी प्रचारक 
तैयार करे | इस विद्यालय में केबल वे ही लिये जाये जिनकी मात-भाषा हिंदी 
'हो | इस विद्यालय की परीक्षा पास करके प्रचारक विभिन्‍न अहिन्दी प्रान्तों में 

जाकर राष्ट्र-साषा हिंदी का संगठित रूप से प्रचार करें | अच्छा हो यदि यह 
: विद्यालय सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में खोला 
जाय । (हिन्दुस्तानी प्रचार समा, वर्धा मी हिन्दुस्तानी प्रचारक तैयार करने के 
लिये वर्धा में एक निद्यालय खोल रही है )। इस सग्रय हिन्दियों का कत्तेब्य 
है कि वे विभिन्‍न प्रांतों में राष्ट्र-भापा हिंदी के प्रचार के काम में हाथ बटावें । 
राष्ट्-भाषा प्रचार समिति के संगठन पर हिन्दुस्तानी बालों के जो प्रह्मर हो 
रहे हैं, उनका प्रतिकार हिन्दियों को करना होगा। राष्ट्र-सापा प्रचार समिति 
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की शाखाओं की गिरती हुई हालत को उन्हें सुधारना होगा | यदि अहिन्दी 
गांधी की आँधी में पथ-भ्रष्ट हो गये हैं, तो हिन्दियों का कतेव्य है कि वे इस 
आँधी के वेग को समालें, और अपने पथ-अ्रष्ट भाइयों के रिक्त स्थान की 
पूर्ति करें | उन्हीं की हिन्दी को सबसे अधिक ख़तरा है, इसलिये उन्हीं को 
सबसे अधिक क्रियाशील होना चाहिये। आधी निकल जाने के बाद सत्य को 
जय निश्चित है, परन्तु हिन्दी वाले मेदान में डटे रहें तब तो । यदि मैदान 
हिन्दी का कणडा फहराता रहेगा तभी तो आशा है कि सेना उसके तले 
फिर एकन्न हो सकेगी। हिन्दी प्रचार का क्षेत्र कितना ही संकुचित क्‍यों न 
हो जाय, हिन्दी के अहिन्दी प्रचारक कितने ही कम क्‍यों न हो जायें, परन्तु 
“न देन्‍्यम्‌ न पल्लायनम” । हम राजनीति में गांधो जी के अनुयायी ही तो 
हैं न! हमें लड़ाई के समय उन्हीं की मिसाल सामने रखनी चाहिये। 
यदि हमने सत्य का बल्ल दिखाया तो, भ्रीयुत मुंशी के शब्दों में, “हमें 
गांधी जी को जीत लेने में देर न लगेगी” | उदयपुर में श्री मु शी ने हिन्दी 
बालों से पूछा था, “क्या सम्मेलन इन शक्तियों को प्राप्त करेगा ?” | हमें 
हिन्दियों के इस प्रचारक विद्यालय को एक हिन्दी प्रांत में खोलकर उन्हें 
इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये। यदि हमने अपने आल्वस्य या प्रमाद के 
कारण राष्ट्रभापा प्रचार समिति के मषन को गिरने दिया, तो हमसे बढ़कर 
अभागा और पापी कोई दूसरा न होगा । हम टंडन जी के सामने मुह 
दिखाने योग्य न रहेंगे। अहिन्दी प्रांतों के हिन्दी-प्र मी जन इस गाढ़े समय 
में हमारी ओर निहार रहे हैं, हमसे सहायता की आस लगाये बेठे हैं| क्या हम 
उन्हें निराश करंगे और वह भी अपनी ही भाषा के प्रचार के विपय में ? 

(५ ) रेडियो और सिनेमा पर अधिकार करना चाहिए। रेडियो के 
'बिषय में पहले. कहा जा चुका है। रेडियो स्वदेश में हो नहीं, विदेश में भी 
हिन्दी-प्रचार का कितना ज़बदंस्त साधन हो सकता है, यह बताने की ज़रूरत 
नहीं। बिदेशों तक तो रेडियो ही हिंदी और हिंदी संस्कृति का संदेश पहुँचा 
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सकता है | रेडियो हमारे पैसे से उर्दू या हिन्दुस्तानी! का अचार करे, स्वदेश 
आर विदेश में प्रचार करे कि यही हिन्दुस्तान की सबसे प्रमुख भाषा हे, 
हिन्दी शब्दों और नामों की दुर्गति करके सबके सम्मुख हमें हास्यास्पद बनावे, 
हमारे बीच, हमारे बालकों और स्त्रियों के बीच उदू. श्रोर विदेशी संस्कृति 
का प्रचार करे, हमारी संस्कृति को हमारी नज़रों में गिरावे, यह सब हमें असझ्ाय 
है। हमें रेडियो में हिन्दी और हिन्दी-संस्कृति का प्राप्य प्राप्त करने के लिये 
सिर धड़ की बाज़ी लगानी पड़ेगी | हम रेडियो को छोड़ नहीं सकते । रेडियो 
हिन्दी का सर्वनाश करने में समर्थ है । हमें रेडियो को अतुचित रूप से हिंदी | 
प्रचार का साधन नहीं बनाना है, हमें केबल रेडियो में हिन्दी का वही 
अधिकार और बही स्थान प्राप्त करना है जो उसे प्रान्तीय ओर राष्ट्रीय 
जीवन में प्राप्त है। हमें किसी दूसरी भाषा से मतलब नहीं--5 द्वेष नहीं 
“हिन्दुस्तानी' से भी नहीं । परन्तु हिन्दी नहीं छोड़ सकते# । 
रेडियो की नीति के विरुद्ध सम्मेलन का आन्दोलन चल रहा है। इसमें 
इसमें अपना पूरा ज़ोर लगाना पड़ेगा | राष्ट्रीय सरकार से कोई आशा नहीं। 
बह भी बिना विकट आन्दोलन के हिन्दी को उसका प्राप्य नहीं देगी। 
श्री बोख़ारी ने हिन्दी का भाग छीनकर उदू को दिया है, राष्ट्रीय सरकार 
हिन्दी का भाग छीन कर वर्धा की “हिन्दुस्तानी! को देना चाहेगी। इसे 
राष्ट्रीय सरकार से भी लड़ना पड़ेगा । हमें उसके विरुद्ध सत्याग्रह के लिये 
तैयार हो जाना चाहिये# | 
# भारतीय रेडियो में द्िन्दी की अतिष्दा होने के बाद द्वी थी. बी, सी. 
और अन्य विदेशों के रेडियो में हिन्दी के अतिष्ठित होने की आशा की जा सकती 
है । जब तक भारतीय रेडियो 'हिन्दस्तानी' नास को झट में हिन्दी का बहिष्कार 
उद्‌' अपनाये हुये है, तब तक यह आशा करना कि बी, थी. सो. को 
“हिन्दुस्तानी” बदुल्शी जा सकती है, दुराशा मसाज है। दाँ, भारतीय रेडिबो को 


रास्ते पर ज्ञाने के बाद बी.बी.सी., आदि को मेमोरेन्डस भेजना उचित होगा | 
# देखिये उत्तर--परिशिष्ट २ | 
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रेडियो-आन्दोलन के विपय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये। 
सम्मेलन ने रेडियो से सहयोग करनेवाले साहित्यिकों का बहिष्कार किया सो 
तो ठीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता उन हिन्दी साहित्यिकों का 
बहिष्कार करने की है जो रेडियो में जाकर रेडियो बालों के सम भाने फुपत- 
लाने से, डराने घमकाने से या पेसे के लालच से या रेडियो वालों को खुश 
करने के इरादे से अपनी स्वाभाविक हिन्दी शेल्ी छोड़कर रेडियो की 
“हिन्दुघ्तानी बुँकने लगते हैं । वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा बोझ लादते हैं जो! 
क्रिसी के उठाये नहीं उठ सकता। जिन स्वामिमानी हिन्दी वक्काश्ों या 
लेखकों से रेडियो वाले अपनी शैली में परिषर्तन करने के लिये कहें, उन्हें 
उचित है कि वे पांडुलिपि रेडियो बालों के सिर पर .पटक कर पत्रों में खबर 
दें, और रेडियो बालों की नीति का मण्डाफोड़ करें । किसी अँगरेज़ी वाले 
से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करेंगे। हमारे ही देश में हमारी 
भाषा का यह अपमान ! 

रेडियो के बाद सिनेमा का नम्बर है। जो जो बातें रेडियो के लिये 
कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कहो जा सकती हैं। अन्तर केबल 
इतना है कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदशहीन 
पूँजीपतियों द्वारा संचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का विरोध 
करना अपना कर्तव्य समभते हैं, वहाँ वे सिनेमा की भाषा-नीति के विरुद्ध 
एक शब्द कहना नहीं चाहते । क्‍यों, यह राम जाने । 

यदि हिन्दी पत्र पेसे और विज्ञापन के लालच में न आकर चित्रों की 
भाषा की निष्पक्ष और मु हफद समालोचना करें, तो कोई कारण नहीं उनकी 
भाषा क्‍यों न सुधरे। ऐसा करने के बजाय वे बंधे हुये लेखकों को समा- 
लोचनाएँ छाप देते हैं. जिन्हें “हिन्हुस्तानी' के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं 
| मालूम, जो चित्र की भाषा की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं समझते, 
ओर यदि ध्यान देते हैं, तो 'हुमायू” की भाषा को भी “हिन्दुस्तानी! लिख 
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देते हैं, जनता बेचारी जाकर उस “हिन्दुस्तानी! को समझे चाहे न समझे । 
अब तक जितने तथाकथित 'हिन्दुस्तानी” चित्र बने हैं, उनमें से अधिकांश 
की भाषा “्रच्छी उदू , ख़राब'उदूँ, मद्दी उदूँ, खराब हिन्दी या भद्दी हिन्दी! 
है, अच्छी हिन्दी के चित्र शायद ही कुछ बने हैं। यदि चित्र-समालोचक 
सब चित्रों की भाषा को इस “हिन्दुस्तानी! का पासपोथ न देकर चित्र की 
भाषा को इन्हीं विशेषणों से, सम्बोधित करें, तो जनता का मी लाम हो और 
' फिल्म निर्माताओं का मी । हिन्दी जनता या तो एक 'उदृ” चित्र देखने ही 
न जायगी ( वे ही जायँगे जो उदूं समझ सकते हैं), और यदि जायगी भी 
तो उसे मालूम रहेगा कि बह किस भाषा का चित्र देख रही है। हिन्दी 
जनता को भी समाये करके चित्रों की भाषा के विरुद्ध अपना असंतोष प्रकट 
करना चाहिये । यह सब होने पर सिनेमा के मालिक पूजीपतियों को हवा 
का रुख पहचानते देर न लगेगी। जब वे हमारे पैसे से ही मोटे होते हैं, तो 
उन्हें बह देना पड़ेगा जो हम चाहते हैं | हम क्‍या चाहते हैं, यह हम 
बतलाब तो | | 

हिन्दी वालों कों अधिकाधिक संख्या में सिनेमा कम्पनियाँ खोलनी 
चाहिये, जो चित्रों में हिन्दी ओर हिन्दी संस्कृति की रक्षा करें और सुरुचि 
का पूरा ध्यान रक्‍खें | जनता का सांस्कृतिक स्तर उठने वाला है, जनता 
शीत्र ऐसे चित्रों की माँग करेगी । हिन्दी साहित्यिकों और लेखकों को भी 
अधिकाधिक संख्या में सिनेमा में प्रवेश करना चाहिये, और सिनेमा की 
ढुनिया पर अधिकार करना चाहिये। सिनेमा दुरदुराने से नहीं, अपनाने 
से सुधरेगा। सिनेमा का राष्ट्र की शिक्षा और सांस्कृतिक उत्थान के 
कार्य-क्रम में इतना ऊँचा स्थान है कि चह अच्छे से अच्छे साहित्यिक के 
स्ंथा योग्य है, और यदि इस समय नहीं है तो अब हमें बनाना है। परन्त 
सिनेमा के बत्त मान या भविष्य के हिन्दी लेखकों से हमारा एक नम्न निवेदन 
है। वे अपनी कला को सिनेमा की टेकनीक के अनुकूल अवश्य बनावें, 
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परन्तु कपा करके वे अपनी भाषा की हत्या न करें । उन्हें सदैध अच्छी 
हिन्दी में लिखने का प्रथ'॒ करना चाहिये। जब उनकी हिन्दो हिन्दी-प्रदेश 
की बहुसंख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-भाषा है तो उन्हें डर 
क्या, हिन्दी लिखने में संकोच क्‍यों ? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी 
हिन्दी बिगाड़ना स्वीकार न करना चाहिये। उन पर बहुत कुछ हृद तक 
हिन्दी का मषिष्य निभर है, फिर वे हिन्दी की अवहेलना कैसे कर सकते 
हैं! चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये क्लिष्ट क्णु-कठु अरबी 
फारसी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल सा चुमता है। 'रामशास्त्री', चित्रा 
वली”, 'हमराही” जेसे चित्रों की भापा सुनकर अत्यन्त क्लेष होता है। यह 
बात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्तु वे 
बहुत जल्दी, ज़रा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं ओर विदेशी शब्द 
झट अपना लेते हैँ--लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हें इस 
मामल्ले में उदूँ लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उदूं लिखना. 
मंजर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उदू ही--एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना 
सकते । 

( ६ ) हिन्दी प्रान्तों के अथवा अ्रहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को 
हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी वालों के बिचारों के प्रचार का साधन 
कदापि न बनने देना चाहिये । हिन्दुस्तानी वालों के पास बैसे ही अपरिमित 
साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें और हिन्दी का ध्यान 
रखें । उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्णक्षु 
होकर देना चाहिये ( यह समाचार पत्रों का प्रथम कत्तेंव्य है ), परन्तु 
उन्हें 'हिन्दुस्तानी' की बकालत न करना चाहिये, ओर “हिंदुस्तानी को 
बकालत करने वाले लेख, हिंदुस्तानी में लिखे हुये लेख, सूचनायें, 
आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र- 
भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया; इतना ही नहीं, 
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उन्होंने उसे बदनाम करने का प्रयत्न किया ( देखिये परिशिष्ट १० )। हिंदी 
पत्रों को इसका कम से कम इतना जबाब तो देना चाहिये | हिन्दी पत्रों को 
अपने हाथ से अपने गले में मौत का फन्‍्दा न डालना चाहिये ।& 
हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है। उन्हें हिंदी की बकालत करना 
चाहिये, हिंदुस्तानी-वाद का विरोध करना चाहिये ( इस प्रकार तद्दीं कि 
उसका और चिज्ञापन हो ), हिंदुस्तानी बालों की कारणुज़ारी से, उनके हथकंडों 
से और. कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित कराना चाहिये, हिंदी जनता 
को “हिंदुस्तानी? के ख़तरे से सूचित करना चाहिये, हिंदो की रक््ता में पूर्ण 
सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेषक/>< और नया हिन्दः+ जेंसे “हिन्दुस्तानी 
के पत्रों से हिन्दी जनता को साषधान करना चाहिये, भ्रौर हिन्दी प्रान्तों में 
कांग्रेसी सरकारों की (हिंदुस्तानी! बिपयक नीति का तीत्र विरोध करना 
चाहिये। आधुनिक युग में प्रेस की बहुत वड़ी शक्ति हे । हमें हिंदी प्रेस से 
पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये । 
.. हिन्दियो, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो ओर हिन्दी की रक्षा 
में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ। तुम हिंदी माता की उपेक्षा करके 
एक शताब्दी तक अपमानित हुये, लज्जित हुये और पर्तन के गर्ते में ओर 


अनिल ी-तत- 





# थदि श्रेंगरेज़ी पत्नों को कोई ख़राब अँगरेज़ी में छोख या सूचना लिख 
कर भेजे, तो अँगरेज़ी पत्र तो उसे न छापेंगे, भी। यदि छापेगे तो जसकी भाषा 
शुद्ध करके छापेंगे | हिल्‍्दी पत्र ही ख़राब हिन्दी, जानपुक कर ख़राब की हुई 
हिन्दी अर्थात्‌ “हिन्दुस्तानी के लेख, आदि क्‍यों छापे. ? हिन्दी पत्नों को भी 
अपनी भाषा का उतना ही ध्यान रखना चाड़िये । च॒कि उस ख़राब हिन्दी के 
लिखने वाले कोई प॑० सुन्द्रलाब या डा० ताराचंद हैं, इस कारण वह भाझ 
थोड़े ही हो जायगी । ( देखिये एछ ९६-९७ ) 

» देखिये परिशिष्ट १७ । 

+ पं० सुन्दरलाल और डा० ताराचंद ढ्वारा सम्पादित हिन्दुस्तानी” का 
एक नया मासिक ( देखिये पृष्ठ १४१ ) | 
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गहरे शिरते गये | अब तुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिंदुस्तानी 
नहीं कर सकते । प्राचोन काल में संस्कृत ने तुम्हें सर्वोच्च स्थान पर वैठायाथा, 
आज तुम हिन्दी को भी विकत नहीं होने दे रुकते। “संस्कृत के स्वर्ग का 
संचय आज गिरते गिरतें तुम्हारी हिंदी की आधार-शिला पर रुका है।” ईहिंदी, 
शुद्ध हिंदी तुम्हारी कम से कम आवश्यकता हे--तुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ 
ध्वीकार नहीं कर सकते । यदि तुमने हिंदी को विकृत होने दिया, तो अन्य 
प्रान्तों के चासी तो अपनी अपनी शुद्ध संस्कारी भाषाओं से प्रेरणा प्राप्त करेगे, 
केवल तुम्हीं एक अभागे होगे। ठुम हिंदी करी गोद में पलकर बड़े हुये हो, 
हिंदी के अंचल में तुम्हारे पूर्वजों के वेभच का श्टगार छिपा हुआ है, तुम 
उसे भुलाकर जीवित नहीं रह सकते | इतनां दी नहीं, हिंदी के साथ, उसको 
शुद्धता के साथ सम्पूर्ण भारत की, विशेष रूप से सम्पूर्ण हिंदू भारत की 
संस्कृति जुड़ो हुई है । हिंदी पर हिंदुत्व और हिंदुस्तान का भविष्य निर्भर है । 
यदि आज कुछ अहिंदी भाई इसे भूल बेठे हैं तो तुम्हें तो न भूलना चाहिये, 
तुम्हें तो अपने और अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्त्व का ध्यान रखना 
चाहिये। 
रा >८ )< 

हिंदी पर ख़तरा आना चाहता है और वह भी राष्ट्रीयता का जामा 
पहन कर | खतरे की घंटी बज रहो है। शिकोहाबाद में युक्कप्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुये भीसम्पूर्णानन्दजी ने 
व्यथ ही नहीं कहा, “हिंदी ख़तरे में है | वह सहायता के लिये पुकार रही' 
है।” हिन्दी वालो, सावधान ! 
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पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहाँ कहीं भी मुसलमान पात्र आ 
जाते हैं, वहाँ उनका वार्तालाप प्रायः उदूं में कराया जाता है। कहीं कहीं तो 
ऐसा मालूम होता है कि लेखक अपना उद्ू का पांडित्य दिखाने के लिये ही 
ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों में भी प्रचलित हिन्दी शब्दों 
के होते हुये मी अरबी फारसी शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है | 

इस परिपाटी के बचाव में केखक ने केबल एक ही उछ्ति सुनी है। 
वह यह कि ऐसा स्वाभाविकता और वास्तविकता (]0८0] ८००८० ) लाने 
के लिये किया जाता है | यह उक्ति विलकुल सारहीन है। इसका मतलब 
तो यह होगा कि हिन्दी की कतियों में अगरेज़ो पात्रों से अंगरेज़ी में बात- 
चीत कराई जाय, चीनी पात्रों से चीनी में, अरबों से अरबी में, था कम से 
कम हिन्दी में क्रशः अँगरेज़ी, चीनी, और अरबी के खूब शब्द घछुसेड़े 
जाँय । किन्तु वास्तविकता के ये भक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते। इन्होंने 
तो केबल मुसलमानों के लिये दी चास्तबिकता रिजवे कर रक्‍्खी है, मानों सब 
मुसलमान उदूं ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उदूँ नहीं बोलता। इस उक्ति 
का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक ओर लेखक दोनों ही 
संसार भर की भाषाओं के पंडित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों और 
हिन्दी भाषियों को छोड़कर संसार के किसी अन्य देश या जाति के विषय 
में ज्ञान प्राप्त करने की आशा ही छोड़ दें । कम से कम मुसलमानों को तो 
तभी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों उदू के भी 
पंडित हों । और, बंगाली हिन्दुओं को भी तभी रक्खा जा सकेगा जब बंगला 
का पूरा दान हो, और मद्रासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल और 
तेलगू के ज्ञान को आवश्यकता पड़ेगी। ऐतिहासिक पात्रों से कथोपकथन 
कराना तो बिलकुल असंभष हो जायगा, क्योंकि अभाग्यवश यह मालूम 
करने का कोई साधन, नहीं है कि ये पात्र उदू -ए-मुश्नलला बोलते थे, या खड़ी 
बोली हिन्दी या कुछ और । 
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आ्राश्चर्य तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कल्र” का सबसे अधिक 
ख्याल हिन्दी बालों को है | आज तक कोई अँगरेज़ी का लेखक अंगरेज़ी की 
कतियों में अंगरेज़ी को छोड़कर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी मारतीय मापा 
में या चीनियों से जीनी भाषा में बातचीत करात। हुआ देखने में नहीं आया | 
यही बात संसार की अन्य भाषाओं के विषय में कही जा मकती है। दूर 
जाने की ज़रूरत नहीं, उदूं के लेखक मी ऐसी ग़लती नहीं करते कि हिंन्दू 
पात्रों से हिन्दी में बातचीत कराबे | कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरों है जो 
एक देश विशेष अथषा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं. ओर किसी 
बिशेष गुण या घस्तु को जताने . के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ओर जिनका 
उनकी ध्वमि नष्ट किये बिना सरलता से अनुयाद नहीं हो सकता । ऐसे शब्दों 
का अ्थ धायः कोए्ठकों में या पाद-टिप्पणियाँ में स्पष्ट कर दिया जाता है, 
ओर अँगरेज़ो में प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स ( 4(8]05 ) में यह जगाने 
के लिये लिखा जाता है. कि ये विदेशी शब्द हैं, ओर किसी विरोध कार 
से ही प्रयुक्त किये गये हैं । लेकिन हिन्दी की क॒तियों में झुसलमानों की 
बातचीत झदूँ में वेखटके और बेरोकटोक कराई जाती है, और उदूं शब्दों 
के अथ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह 
तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समभते ही होंगे, और यह लेखक 
की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी 
'नहीं लिखी ! 

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और बिचारणीय हैं। 'नई दुनिया” शीष॑क 
वाहानो में चिरागी और गजरा समाज की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
हैं । इन निम्न श्रेणियों में शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उदू नहीं बोली ज/ती, 
फिर इनका साहित्यिक उदूं में बोलना दी कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक 
बास्तविकता से सम्बन्ध रखता है? ये दोनों व्यक्ति बनारस के गहनेचाले दिग्वाये 
गये हैं । तो क्‍या इनसे पूर्ची यथा किसी ओर देहाती बाली मे वुलनाना कहीं 
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ज्यादा ध्वाभाबिक न होता ? खड़ी बोली बोली ही कितने त्षेत्र में जाती है! 
यदि 'लोकल कलर! देने के यही माने हैं कि पात्र वास्तविक भाषा में बोले 
तो खड़ी बोली के प्रदेश के बांहर के सब पात्रों का कथोपकथन खड़ी बोली 
में न होकर देहाती बोलियों में होना चाहिये। ऐसा क्‍यों नहीं किया जाता ! 
अग्रेल, १६४४ को 'माधुरी' में भीयुत शैल्न लिखित एक कद्दानी “मिलन” 
छुपी है | इस कहानी के पात्र युनिवर्सिदी के तीन छात्र सुरेश, जमीला श्रोर 
रफ़ीक हैं | जमीला और रफ़ीक की बातें ठेठ उदू में होती हैं | युनिबसिणी 
के छात्र कहीं ठेठ उदू' या ठेठ हिन्दी में बात करते नहीं देखे जाते। इनके 
कथोपकथन में तो 'लोकल कल्लर' तब होता जब श्रीयुत शैलजी इनसे बात- 
चीत आधी अगरेज़ी आ्राधो हिन्दी थानी इज्ञलिस्तानी! नामक भाषा में 
कराते | आजकल के शिक्षित बर्ग की तो यही भाषा है । 

यह तक भी कि उदू हिन्दी क्री एक शैली भिशेष ही हे और इसलिये 
हिन्दी की क॒तियों में मुसलमान पात्रों से उदूं का अ्रयोग कराना कृम्प है, कुछ 
माने नहीं रखता | भाषा-विज्ञान की दृष्टि से चाहे यह ठोक हो, परन्तु व्यव- 
हार में आज उ्ू हिन्दी की शेली विशेष नहीं कही जा सकती | एक मापा 
की दो शेलियाँ संसार के किसी देश में दो लिपियों में नहीं लिखी जातीं 
ओर न उनकी आपस में गुटबन्दी होती है, न उनके लेखक अलग-अलग 
होते हैं और न उनकी पढ़ाई की व्यचस्था अलग-अलग होती है, और न 
ऐसा होता है कि जो पाठक भाषा की एक शैली समझ सकता हो वह कोई 
दुसरी शेल्ली न समझे । आज हिन्दी ओर उद में तो इतना अन्तर है ( लिपि- 
मेद तथा कुछ अन्य छोटी बातों को छोड़कर भी ) कि क्रियाओं, क्रिया- 
विशेषणों, विभक्तियों तथा थोड़े से अन्य शब्दों को छोड़कर हिन्दी और 
उदूँ की शब्दावलियाँ विलकुल भिन्न हैं। एक भाषा की दो शैक्लियों में 
कहीं ऐसा अन्तर नहीं होता, ओर न दो शैलियों में इस प्रकार धर्म की मित्ति 
पर सेद किया जाता है । मुसलमानों से उदू' ओर हिन्दुओं से हिन्दी बुलबाने 


हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उदूँ में कथोपकथन २०१ 


के माने तो यही हैं कि ये दो शेलियाँ दो धर्मों के अनुयायियों के लिये 
रिज़ब हैं, ओर हम सहमत है कि हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा है और 
उदू' मुसलमानों की, ओर हिन्दी के पाठक तथा लेखक हिन्दी और उदू' 
दोनों जानते ओर समभतते हैं | 

एक बिकट कठिनाई ओर है| अगर एक हिन्दू पात्र की मुसलमान 
पात्र से बातचीत कराना पड़े तो किस भाषा में कराई जाय ! अगर हिन्दू पात्र 
हिन्दी में बोले और मुसलमान पात्र उदूं में जबाब दे तब तो अत्यन्त द्वाध्यार- 
पद होगा । पढ़ने वाले या सुनने वाले को अत्यन्त मद्दा भी लंगेगा। दुनिया 
भर में सब जगह दो मनुष्य एक ही भाषा में बात करते हैं और एक ही 
शब्दावली प्रयुक्त करते हैँ । भाषा है ही आपस में भाव प्रकट करने के माध्यम 
का नाम | यदि यही माध्यम दो .व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न हे, तो उनकी 
आपत्त में बातचीत कंसी ! ग़लत सिद्धान्त पर चलने से यह कठिनाई अवश्य 
पड़ेगी । इस सिद्धान्त को माननेवाले कुछ लेखकों ने इस कठिनाई को ऐसे 
अचसरों पर हिन्दू पात्र और मुसलमान पात्र दोनों से उर्दू वुलबा कर इल 
किया है ! (मिलन! कहानों में सुरेश जमीला या रफीक से उद में बात 
करता है | इसके माने यह हुये कि हिन्दू जब आपस में बात करें तब 
तो हिन्दी में, लेकिन जब मुसलमानों से वात करें तब उदूं में, ओर मुसलमान 
आपस में भी उदू में बात करें, अर्थात्‌ उदू' ही राष्ट्र-सापा था कामन भाषा 
हे क्योंकि इसे हिन्दू भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो बोलते हो हैं ओर 
हिन्दी को मुसलमान बोल नहीं सकते ! ऐसी दशा में राष्ट्रमाप। के प्रश्न पर 
हिन्दी उदूं को लेकर हाय तोबा मचाना व्यर्थ है, क्योंकि हिन्दी उदू एक हा 
भाषा को दो शैलियाँ हैं जिनमें से उदू शेली हिन्दू मुसलमान दोनों ही 
समभते हैं! आश्वय तो यह है कि फिर मी हिन्दी उदूं का अलग-अलग * 
ढोल पीटा जाता है, यू० पी० शिक्षा-विभाग द्वारा लड़कियों के लिये उदू 
अनिषार्य रूप से द्वितीय भाषा बनाये जाने पर हिंन्दी पत्रों में बबंडर उंठाया 
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जाता है, और महासभा डेढ़ हज़ार चालंटियर उदूं का विरोध करने के लिये 
जयपुर भेजती है । 

हिन्दी के ऐतिहासिक लेखों तथा पुस्तकों में भी यही बात देखने में 
आती है। हिन्दू या भारतीय पात्र तो हिन्दी में बोलते हैं लेकिन सब विदेशों 
पात्र, वे चाहे यूनानी हों, चाह हूण चाहे अगरेज़, उद में बोलते हैं। उदाहरण- 
स्वरूप श्रीशुकदेवत्रिहारी मिश्र कृत 'पृष्य मित्र” का नाम लेना काफ़ी होगा। 
ऐसे लेखों तथा पुस्तकों में भी जब हिन्दू या भारतीय पात्र किसी विदेशी पात्र 
से बात क़रता है तो दोनों उदू में बोलते हैं | यह भो भुल्ला दिया जाता है कि 
सदव विजित बिजेता की भाषा अपनाता है, विजेता विजित की नहीं। हिन्दो 
में तो ऐसा अन्घेर हे कि जब यूनानी सेनापति सेल्यूकस चन्द्रशुत के दर्वार 
में पकड़ कर लाया जाता है तब चन्द्रगुत और सेल्यूकस का संवाद उदृ में 
होता है--दोनों उदूं बोलते हैं। हद हो गई ! सारांश यह कि हिन्दी के 
ऐतिहासिक घबिपयों ( मुसलमान पात्रों से रहित अथवा सहित ) पर लिखने 
के लिये ओर उन्हें समझने के लिये भी हिन्दी के लेखकों तथा पाठकों को 
उ्ूँ का पंडित होना श्रावश्यक है। ये सब बातें करके हिन्दी वाले सबके 
सामने अपनी मूखता तो प्रकट करते ही हैं, अपने मँँह से हिन्दी के मुकाबले 
उदू को महानता देते हैं ओर यह सिद्ध करते हैं क्रि हिन्दी तो केबल हिन्दू 
भारतीयों की भाषा है, उदूं दुनिया भर के सब विदेशियों की भाषा है, और 
भारतीयों तथा विदेशियों की 'कामन भाषा? भी है ( जिसे हिन्दी के सब 
पाठक॑ और लेखक सदेब जानते और सममते रहे हैं और अब भी जानते 
ओर समभते हैं! ) | 

मैं समझता हूँ कि जिन कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है, वे यह . 
दिखलांने के लिये पर्यात हें कि हिन्दी कृतियों में मुसलमान या विदेशी 
पात्रों से आपस में, या हिन्दुओं ओर मुसलमानों, अथवा भारतीयों और 
विदेशियों के बीच में उदू में बार्तालाप कराना बिलकुल अनुचित, मूर्खता- 
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पूर्णा और संसार की सभी माषाश्रों के नियमों के विरुद्ध है। भापा विचारों 
को प्रकट करने का एक साधन है, और भाषा यह तभी कर सकती है जब 
उसका एक प्रचलित, सर्बमान्य ओर निश्चित स्वरूप हो । जब हम किसी 
भाषा में अपने बिचार प्रकट करने वेठते हैं तो इस काल के अनुसार या 
व्यक्ति के अनुसार माषा नहीं बदलते चल सकते | बात चाहे झ्राज की 
हो, चाहे हज़ार वर्ष पहले को, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का 
हो, भापा का स्वरूप वही रहता है | फिर हिन्दी में ही मुसलमानों से या 
विदेशियों से उदूं में कथोपक्रथन क्यों कराये जाते हैं ? आशा है बिद्वान लेखक 
इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्दी को इस दोप से बचायँगे | कम से कस 
पत्नों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोप से दूषित लेखों को लोटने 
का कारण बताते हुये बापस कर दें, या उनके उदूं संबादों को हिन्दी में 
अनुवाद करके छापे । ु 
( सितम्बर, १६४४ की माधुरी से ) 
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परिशिष्ठट ३ 
हम हिन्दी वाले ! 


( लेखक--श्रीमदनगोपाल मिश्र ) 


ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों का ही यह घोषित 
सिद्धांत रहा है कि उनके प्रभुत्व में प्रत्येक मारतीय जन-समुदाय की भाषा 
सुरक्षित रदेगी । लेकिन इधर कुछु समय से ऐसा जान पडता है कि हिन्दी, 
जो हमारे देश की सबसे बड़ी जन-संख्या को भाषा है ओर जो प्रत्येक दृष्टि- 
कोण से निष्पक्ष बिचार करने पर राष्ट्-मापा बनने के योग्य एक मात्र भाषा 
सिद्ध होती है, इस सिद्धांत का अ्पवाद हो गई है। इधर लगभग दस बर्षों 
से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुये हैं | सीमा-प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, सिन्ध 
और देदराबाद में हिन्दी के साथ जो दुव्यंबहार हुआ है, वह पाठकों को 
बिदित ही होगा । लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आक्रमण हो 
रहा है वह है ऑल इ डिया रेडियो! का । 'हिन्दुस्तानी' शब्द की ढाल की 
आड़ में वह हिन्दी की इस्ती तक को संसार की आँखों के सामने से मिटा 
देना चाहता है। हिन्दीवालों की ओर से आल इंडिया रेडियो कौ इस 
नीति का विरोध हुआ, यहाँ तक कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने जहाँ एक 
ओर “लंग्वेज पालिसी आफ आल इंडिया रेडियो! नामक पुस्तक लिख कर 
आल इ डिया रेडियो कीं घींगा-धींगी पर से परदा उठाया, बहाँ दूसरी ओर 
राष्ट्र-भाषा की समस्या ओर हिन्दुस्तानी आन्दोलन! नामक पुस्तक लिख 
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कर बड़े बड़े मारतीय नेताओं और बविद्वामों तक को भ्रांति में डांल देनेवाले 
“हिन्दुस्तानी? शब्द के छुद्म रूप का भण्डाफोड़ किया, लेकिन आल इ'डिया 
रेडियो की नीति | अब भी जहाँ की तहाँ है--उसके श्रधिकारियों ने हिन्दी- 
भाषा को बहिष्कृत करने का बीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल 
में, फसे हुए लोग अभी स्वतंत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमें अ्रमी देखना है। 
| उससे मुक्त होने का सबसे खझ्ाच्छा उपाय है कि वे पणिइत रविशंकरजी को 
पुर्तकों को पढ़ लें । मैं तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-भक्त का यह कतंव्य: 
समभता हूँ कि व्रह इन पुस्तकों को पढ़े और हिन्दुस्तानी के धोखे से शीघ्र 
से शीघ्र सावधान हो जाय । हु 
रन्‍तु, क्या हम हिन्दीचालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमांरी भाषा 
पर होनेव ले: इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक 


है ! हमारे क्रिन अपराधों और हंमारी किन भुठियों और निबलताओं के . 


कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है ! हमने हिन्दी का मस्तक 
ऊचा करने के लिये अभी तंक क्या किया है ! इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दी 
प्रदेशों के केन्द्र संचुक्त-प्रान्त पर ही नज़र डालने से मिल जायगा-- 

( ? ) पाँच प्रचलित अ गरेज़ी के समाचार-पत्र--लेकिन क्या इनमें 
' से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की गोद में तुतलताया और पला हुआ 
व्यक्ति है ? यदि होता तो आल इंडिया रेडियो की हिन्दी-बिरोधी नीति एक 
पग भी आगे न बढ़ सकती । इनमें से किस समाचार-पत्र ने किसी हिन्दी- 
बिरोधी नीति के विरुद्ध आन्दोलन किया है ! यह विश्वास करने को मेरा 
जी नहीं चाहता कि अरब तक अ गरेज़ी समाचार-यत्रों के सम्पांदन की योग्यता 
रखनेचाला कोई हिन्दी का लाड़ला पैदा ही नहीं हुआ | 

(२ ) हमारे प्रांत के सबसे बड़े जगद्विख्यात नेता को हमारी प्रमुख 
प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं--शायद बह टूटी फूटी 
ही हिन्दी लिख सकता हो । और उसकी इस उदासीनता ने इमारे अन्य 


ट्। 
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प्रान्तीय नेताओं को अपनी भाषा के प्रति कहाँ तक उदासीन न बना दिया 
होगा ? फिर हिन्दी को क्‍यों न ठोकरें लगाई जाये ? 

(३ ) इमारी कचहरियों और पुलीस के बिभागों में हिन्दी पढ़े-लिखे' 
नकील और अफ़सर अपनी और जनता की भाषा को छोड़कर एक ऐसी 
भाषा को निस्संकोच अपना लेते ६ जिसे सुनकर किसी भी साधारण नाग- 
रिंक को आश्रय हो सकता है। उदाहरणाथ, 'प्रथम”, “द्वितीय” और 
'तूनीय” तो दूर रहे, 'पहले!, दूसरे! और तीसरे! के स्थान पर जब तक 
वे अव्बल', “दोयम' और 'सोयम” नहीं लिख लेते, उन्हें चन नहीं पढ़ता--- 
कितना करुण दृश्य ! | ह 

(४ ) हमारे अन्त के सबसे बड़े बैरिस्टर, जो अपनी योग्यता के लिये 
इसी प्रान्त में नहीं, सारे भारतवर्ष में और लन्दन में भी विख्यात हैं, एक 
बार एक भहाशय से एक सभा में, जिसके वे सभापति थे, 'सभापति! शब्द 
से सम्बोधित किये जाने पर बेतरह ब्रिगड़ उठ़े थे ! संरकृत श्रोर हिन्दी उनके 
लिये कितनी असहनीय है ! प्रान्त की जनता की भाषा के प्रति उनका यह 
व्यचहार | इस प्रान्त के एक दूसरे नेता और ऐडबोकेट गान्धीजी के शब्दों 
में हिन्दी ' कठिनदा से लिख सकते हैं | तो फिर हिन्दी का तिरस्कार क्‍यों न 
हो ? यद्यपि हम गांधीजी को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे बाप- 
दादों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रमाव में भरते ही हिन्दी न पढ़ी हो, परन्तु 
उनके बच्चे अपने जीवन ओर देश से सामंजस्य एखने वाली हिन्दी ही पढ़ते 
हैं थ्रोर पढ़ेंगे | चारो ओर से हिन्दी पर किये जाने वाले श्रह्मर उनकी, 
आँखे झोर भी खोल देंगे। 

(५ ) भारतबंष में सिनेमा-कम्पनियाँ . एक बड़ी संख्या में खुल गई हैं 

“लेकिन हिन्दी-प्रान्तों में द्विन्दी बालों द्वारा कोई कम्पनी क्या अभी तक खुली 
है! यदि नहां, तो क्‍यों ! ओर यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा की 
णुतः रह्ला करने बाल्ले चित्र बहुत कम बने है, यद्यपि सबसे उत्कृष्ट चित्र वे हो 
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समझे गये हैं जिनमें इस रक्षा का ध्यान रक्‍्खा गया है। ग्रामोफोनरिकाड- 


कम्पनियों के साथ भी यही बात लागू है । 

(६ ) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा-भवनों के मालिक 
शायद ही कोई हिन्दों वाले मिलें। सिनेमा के पोस्टरों, आदि की भाषा 
अथबा उनमे किया जाने बाला हिन्दी का तिरस्कार हमें बराबर इसी बात का 
स्मरण दिलाते हैं | इस तिरस्कार की ओर हम ठुकुर-ठुकर देखते हँ--उसका 
विरोध करने का भो बल हममें नहीं रह गया है । 


(७) इस ग्न्त की शिक्षानसंस्थाय्रों तथा अन्य बिभागों में हमारे: 


अन्य प्रान्तीय माई विभिन्न पदों पर एक बड़ी संख्या में विद्यमान है। 
इनमें से कुछ ने हिन्दो की बहुमूल्य सेवा की है और अब भो कर रहे हैं, 
इस बात का हमें गव है| हिन्दी अब हमारी ही नहीं, प्रत्येक सच्चे भारतीय 
की है, ओर फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा हिन्दी की ही सगी बहिन 
हो और जो हिन्दी प्रान्तों में जीबक्रोपार्जन करते हों, हिंदी के प्रति अनेक 
दृष्टि-बिन्दुओं से विशेष कत्त व्य हैं--( १) हिन्दी पर संकट का अथे है 
संस्कृत पर बोर संकट, फिर क्या संरकृत की पुत्रियाँ->दिन्दी की अन्य 
बहनें--उससे बच सकती हैं ? ( २ ) हिन्दी प्रान्त में, हिन्दी बालों के बीच, 
उन्हीं के निमित्त, और उन्हीं के सहयोग से रह कर उनका यहद्द धमं हो जाता 
है कि ने अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनायें । ( '३ ) केबल 
यही नहीं, भारतीबता के नाते उनका यह भी कत्त व्य हो जाता है कि वे 
हिन्दी के सन्देश को अपने अपने प्रान्तों में पहुँचा+ ओर उसके प्रति जनमत 
को जाग्रत करें । हमें खेद है, उनमें से बहुतों का पूर्ण सहयोग हिन्दी को प्राप्त 
नहीं है, बहुत से उसके श्रति उदासीन हैं, कुछ उससे सर्धा भी रखते है, यहाँ 
तक कि कुछ हिन्दी घालों को ही हिन्दी के प्रति नि रुत्साहित करने में भी 
संकोच नहीं करते | हिन्दी बालों का कर्तव्य हैं कि वे अपने इन पथ-मं्ट 
भाइयों को रास्ते पर लावें, ओर उन्हें हिन्दी के सन्देश की सत्यता में विश्वास 


| 


श्श्प् ' परिशिष्ट हे 


है 


दिलाबें | यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हीं का अपराध है। अन्य प्रान्तों 
की कोई भी भाषा अपने ही घर में इस प्रकार की अपमानित परित्थिति 
में नहीं है। घर फूफ़ तमाशा देखने की नीति हिन्दी वालों को ही सह्मय हो 
सकती है, ओरों को नहीं | 

(८) इस प्रान्त के अनेक ईसाइयों ओर अग्रेज़ों की शिक्ञा-संस्थाओं 
में केवल उदूं ही पढ़ाई जाती है, हिन्दी को उनमें स्थान नहीं। फिर भी 
हिन्दी वाले अपने बच्चों को उनमें पढ़ाते हैं, बिना इस बात का आन्दोलन 
किये हुये कि चहाँ हिन्दी पढ़ाने का भी प्रबन्ध होना चाहिये । इस प्रकार 
ह्िन्दो बालों के ही बच्चे अपनी मातृ-माषा और अपनो संस्कृति से बंचित 
हो जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कर्मों पर मैंने उनके माता- 
पिताओं को भींकते हुये भी देखा है--परन्तु अपराध किनका ! 

अब कुछ आँखों देखे दृश्यों पर भी विचार कीजिये-- 

( १ ) जनता की सरकार के समय की संयुक्र-प्रान्तीय असेम्बली के 
अधिवेशन का एक बेठक । एक सदस्य जी उठे, हिन्दी में बोलना चाहा, 
हिन्दो के विरोधियों ने आपत्ति को और उनकी भाषा बिगड़ गई। एक 
हिन्दी वाले ही 'पालमिंटरी' सचिव उठे और उन्होंने बड़े जोश के साथ 
फारसी से लदा हुआ एक ऐसा भाषण दे डाला कि अधिकतर श्रोता मुँह 
बाए ही रह गये । हिन्दी के बिरोधी तो अतनी भाषा में बोले ही--किसका 
साहस था कि चूँ कर जाय | उनके हिन्दी के विशेध का शायद सम्मान 
हुआ, और यदि कोई हिन्दी चाला आपत्ति कर देता तो उसी क्षण उस पर 
शायद साम्प्रदायिकता, अराष्ट्रीयवा, आदि के अपराध लगा दिये जाते | 
उदूंँ तो ठीक, अंगरेज़ी तो भी ठीक, और हिन्दी तो राम राम [-- 

“क्या खूब !! ग् 

(२ ) साज्षुरता-दिचस ( कांग्रेस सरकार के समय में )--एक पाक में 

एकत्र नगर की सारी शिक्षा संस्थाश्रों के विद्यार्थी | अधिकतर हिन्दी बात्षे | 


हम हिन्दों वाल्ते ! ह २१६ 


कुंछ मुसलमान सज्जनों ने भाषण दिये--उदूं में, ठीक है ऐसा तो होता 
'ही। अरब उठे एक एक करके हमारे दो नेता--दोनों हिन्दी के यशस्वी 
विद्यान्‌ और लेखक । कुछ मनचले साइसी छोकरों ने आ्राबाज़ लगाई “दूँ; 
उद्‌ --और यह लीजिये उदूं | फिर क्या था, वे छोकरे बिजय से फूल गए 
और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह बाये, मुँह ताऊते रह गये। हमने मौलाना 
अशुलकलाम आ्राजाद, श्री रफी अहमद किदवई, आदि किसी भारतीय 
मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न झुना है। 
क्यो ! क्योंकि उदू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उदू ही 
रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले । 

(३ ) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी ( १६१३६ )--एक पंडाल के नीच 
“हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' की एक बेठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही 
'थी | जा बैठा | देखता क्‍या हूँ कि “आमफहम जबान हिन्दुस्टानी का ही 
समर्थन करते हुए उदू' चाले बड़े जोश खरोश से फारसी बूँक रहे थे--ओर 
'ढिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमें हिन्दी के कुछु दिग्गज विद्वान भी थे, 
'( कदाचित तकल्लुफ में आकर ) उदू में ही भाषण देने का प्रयत्न कर 
रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई 
केवल कोरी उदू--न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी । उठा, ओर इन 
हिन्दी वालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन 
अशुभ लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने वाले संकट का अनुमान करता 
अपने घर चल दिया। 

साररश यह कि जब तक हिन्दी बाल्ले स्वयं अपने ही इन अपराधों से 
मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरों द्वारा किए हुये अत्या- 
चारों पर कम रोवेगी, अपने ही पू्तों की निष्कियता और कत्त व्यहीनता 
पर सिर पटकती रहेगी । यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो केसे कोई 
उसका अपमान कर सकता १ अ्रभी बहुत देर नहीं हुईं है--क्या हम अपने 
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हिन्दी बाले माइयों और मारत-भक्तों से आशा करें कि वे अपनी मातृ-माषा 
अथवा राष्ट्ररमापा का मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन, मन, धन 


अर्पित कर दंगे ! | 
( मई, १६४६ की 'सरध्वती' से ) 


परिशिष्ट ४. 
वर्धा की हिन्दुस्तानी 


( लेखक--भ्रीभूदेब विद्यालंकार ) 


हिन्दी की राष्ट्रीयता पर इस समय दो ओरे से प्रबल आक्रमण ह्दो रहे 
हैं । एक आक्रमण बाहर की ओर से हो रहा हे, और उस समुदाय की ओर 
से होरहा दे जो हिंदू संस्कति, हिंदू सभ्यता तथा हिंदू आचार-बिचार का 
चिद्रषी है ओरं जिसे हिंदुओं की उन्नति फूटी श्राँखों भी नहीं सुहाती है। इस 
आक्रमण का करनेवाला ऐज्ललो-मुस्लिम सरकारी गुट्ट है जिसकी एक शाखा 
केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा अचार विभाग है। इसके सर्वेसर्बा 
वायसराय की कायकारिणी के सदस्य सर अकवर दैदरी हैं | इनसे पहले सर 
सुलतान अहमद ये । यह विभाग अपने लेखों, तथा प्रचार के सर्वाधिक शक्ति- 
शाली साध्नन आकाश-चाणी ( रेडियो ) द्वारा अरबी-फ़ारसी-बहुल उदू भाषा 
को 'हिंदुस्तानो' का नाम देकर उसके प्रचार और प्रसार में प्राणपण से जुटा 
हुआ है । सरकारी विभाग की इस उदूं पक्षुपातिनो तथा हिन्दी विरोधिनी 
नीति के घिरुद एक प्रवल आन्दोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा हिंदी 
साहित्य सेवियों द्वारा कई वर्षों से चल रहा हे । यह आन्दोलन अब तक 
सफल होगया होता यदि “हिंदुस्तानी! का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिंदुओं 
के ही मीतर खड़ा न होगया ट्रोता । इस दूसरे आन्दोलन के कारण हिंदी 
निरोधी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ ओर लड़खडाते हुये पर फिर से 
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' हृढ़ होगणे हैं, और हिंदी की राष्ट्रीयता के प्रचार में कुछ समय के लिये 
बाधायें ओर बढ़ गई हैं । 

यह खेद और दुःख की बात है कि यह दूसरा हिन्दी बिरोधी हिन्दु- 
धतानी का श्रान्दोज्नन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा है जो किसी 
समय हिन्दी की राष्ट्रीयता का प्रतश समर्थक, प्रचारक ओर पोषक था | इस 
हिन्दुस्तानी का केन्द्र है बर्धा ओर वहाँ के महात्मा ही इसके प्रवर्तक, पोपक, 
प्रचारक, प्रतारक ओर प्रेरक हैं | वर्धा से होने वाला हिन्दी पर यह आक्रमण 
सरकारी गुट्ट के आक्रमण से कहीं अधिक घातक है क्योंकि यह आर्थानक 
और माध्यमिक श्रेणियों से ही हिन्दुस्तानी का प्रचार हमारे बालक-बालि- 
काश्रों में करने' का उपक्रम कर रहा है। सरकारी विभाग की 'हिन्हुध््तानी 
ओर बर्घा की “हिन्दुस्तानी! में पेवल नाम साम्य ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दी में 
प्रचलित सरल और सुबोध संस्कृत शब्दों के भी बहिष्कार तथा अरबी फारसी 
बहुल उद्‌' शब्दों के विशेष व्यवहार और प्रयोग में भी दोनों में आश्चर्य- 
जनक साम्य है। 

, वर्धा की हिन्दुस्‍्तानों क्या है ? केसी है ? इसे समझने के लिये बर्घा- 
शिक्षा-योजना से सम्बन्ध रखने वाली तथा वहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में से 
दो-चार का अव्ययन ही पर्यात है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अहिंसक 
क्रांति, २-एक कदम आगे, रे-बुनयादी ताल्ीम के दो साल, ४-गत्ते का 
काम, भाग पहला, $-खेती शिक्षा, ६-ओटना, तुनना ब घुनना, ७-नई 
किताब (हिन्दी), ८-कताई गशित (हिन्दी), €-तकली (हिन्दी), १०-नई 
किताब (उदू), ११-कताई का हिसाब (<दू), ११-तकली' (उदृ ) , इन 
बारह' पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि' 
“यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी को विरोध न किया गया और चह सफल हो गई 
तो हिन्दी का स्वरूप इतना विकृत हा जाअग। कि उसे पहच/नना भं। कठिनः 
हो जायगा; यहाँ तक कि हिन्दी की उपजीव्य संस्कृत के सरल और सुबोध 
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शब्दों का भी बहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबीफारसी बहुल उदू 
शब्दों को इतनी भरमार हो जायगो कि बह वही हिन्दुस्तानी बन जायगी 
जो ऐँग्लो-म्रश्निम गुदठ को श्रमीष्ट है। 

हम यह मानते हैं कि उन्नतिशाल भाषा पड़ोसो भाषाओ्रों के ही नहीं 
प्रत्युत विदेशी भाषाओश्रों के शब्दों से भो श्रयने शब्द-माणडार का भरने में 
आगा-पीछा नहीं करती । पर इसका यह अ्रभिप्राय कभो नहीं है कि अपने 
आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोब्य भाषा के शब्दों का बहिष्कार 
करके दूसरी भाषा के शब्दों को अयवाया जाय, उनके पीछे दोड़ा जाय । 

वर्धा को हिन्दुस्तानी केमा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ 
उदारण देखिये :--- 

“खेती की शिक्ष?--एक सो तीस पढ्ों की ग्यारह अध्यायों में बिभक्त 
यह एक पुश्तक है। यह “खेती शिक्षुण' नाम की मराठी पुस्तक का अनु- 
बाद है। इसके प्रथम दो अध्यायों में हो उदू के शब्दों तथा बाक्‍यांशों का 
प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :--वाग़ बगाचे, ताहलुक, नज़- 
दीकी सम्बन्ध, बडी रा, मौज, मददगार साबित होग , कदरत, जिन्दगी गुजा- 
रनी, इम्तहानों, बेमज़ा, बेहद ताकतवर, ख़ द। की शान, ज़िन्दगी की अज़- 
मत, गुज़रेग', कुदरत के ये एलचं, हो थियारी, चोज़ में खूबसरती, तरक्की 
ज़रूर हागो, ग़ोर करने को ताकत, हासिल, वजद्ढ, बाकायादा सोचने का 
साद्दा पेंदा होगा, बयान, ख्यालों को ज़ाहिर करना, पावन्दी, एहसास, सुस-' 
व्यरी, आवाज, बारीक, ज्यादा मजबूत, ख़ासकर, चूँकि ज़्यादातर, कौमी 
फ़ायदा, शख्ततो, कोमो निग्न.ह, मुताबिक, दस्तकारी के ज़रिये, चकत, मादरी 
ज़बान, नज़्म, मुऋद्दस धंदे, मज़दूनों की तरह. ज़रूरी, शामिल, जमातों, 
मछुसद, गुंजाइश, श्रोर हालात मुआ्आफिक हों, तनख्बाह, पैदाबार का सबाल, 
गुलामी, बदनाम, नसोब, बदकिस्मती, आराज़दा। को तरफ़, तालीस, शानदार, 
खास पहलुश्रों, खाल मरकज़, सिफ्र , ज़रूरी पइलु ओं पर खास ध्याम, काम- 
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व या नाकासयाब, अहम सवान, इन्कज्ाब, सादा मिज़ाज, मेहनती, दिमाग़, 
दिलचस्पी, आजाद तबियत, लाजमी, एतकाद, रोशनी पेदा करनी, पैदा- 
यशी, बल्कि तजरबे के मुताबिक, हौसलों को कामयाब बनाने, काफ़ी मौका, 
आायन्दा, इत्यादि | ये उद्धरण केवल प्रथम दस पृृष्ठों से ही दिये गये हैं| 

, उदू शब्दों के प्रचार के लिये इस पुस्तक में श्रनेक हिन्दी के शब्दों 
के उदू पर्याय भी अनेक स्थानों पर दिये गये हैं मानों संस्कृत शब्दों 
के प्रयोग का प्रायश्चित किया गया हो। जैसे चित्रकला ( मुसव्बरी ), 
इन्द्रिय ज्ञान (एहसास), राष्ट्रीय (कौमी), गणित (हिसाब), काव्य (नज़्म), 
मूगोल ( जुगराफ़िया )) मातृभाषा ( मादरी ज़बान ), व्यच्रसाय ( मुकहम 
धन्दे ), मुख्य केन्द्र ( ख़ास मरकज ), महत्वपूर्ण ( अहम ), क्रान्तिकारक 
( इन्कलाबी ); श्रद्धा ( एतकाद )॥ ये उद्धरण भी इन्हीं दस पन्नों के भीतर 
के हैं। 

इस पुस्तक के पाँचवें अध्याय का शीघ्रक कुछ इत्तलायें' है। अब 
दूसरी पुस्तक उठाइये, 'नई किताब” । यह ६० पन्नों की है। इसके प्रकाशक 
हैं श्रीश्रायनायकम्‌ | पुस्तक के निवेदन में आपने लिखा है-- 

“बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्ज के बच्चों के हाथों में इस किताब को 
रखते हुये मुझे बड़ी प्रसन्‍नता है| यह किताब खासकर बिहार के बनियादी 
स्कूलों के बच्चों के लिये तेयार की गई है” । झ्रागे आप फिर लिखते हैं-- 
'“भाप्रा सरल दिंदुस्तानी रक्‍्खी गई है।” अरब इसकी “सरल हिंदुस्तानी! 
देखिये-- 

“बुनियादी झ्कूल, किताब, बुनियादी तालीम, ख़ास साहित्य, समिति 
मुक्रर कौगई, बुनियाद सही है, दायरे, कदम, शुरू से आखीर तक शौक 
पैदा करेगी, हरदम अपने दिलके अ्रन्दर ऐसी ताकत जो, भर दे नाउम्मीदों 
में भी जान, हरदम, मज़बूत, कमज़ोर, बक्त, मुताबिक, बदन, खासे बड़े, 
ताज्जुब, फ़ोरन, ग़ोर से, ख़जाना, साफ़, खुश, ताज़ा, बदबू , बस्ती, तन्दुरुस्त, 
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मुसीबत, ,उस्ताद, एकसानियत, तारीफ़, दिक्कते, अक्लमन्दी, काफ़ी, आदाब 
बन्दगी, सलाम अले, रोज़ की तरह, आदत के मुताबिक, रास्ता, होशियारी, 
ख़तम, इन्तिज़ाम, हमेशा, मेलाद की मजल्लिस, ज़िन्दगी के हालात, दुश्मन 
मेहमान हुआ, सलूक, दोस्त, दुश्मन, रुख, वाक॒या, तकलीफ, मिज़ोज, मुह- 
ब्बत, एहसान, इन्साफ़, जनाबमन, मज़ , मेहरबानी ।”? 

यह सूची ओर लम्बी हो सकती है पर इतने से ही पुस्तक की हिंदुस्तानी 
का अनुमान किया जा सकता है। अ्रनेक हिंदी शब्दों के उदूँ पर्याय इसमें 
भी सिखाये गये हैं। इस पुस्तक में इन के अतिरिक्त एक दो ओर भी विशेष- 
तायें हैं जिनकी ओर मैं पाठकों का ध्यान आइृष्ट करना चाहता हूँ | पहली 
विशेषता तो यह है कि ३३ पाठों ओर १६० प्रृष्ठों की इस पुस्तक में “मुह- 
म्मद साहव ने दुश्मन को दोस्त बनाया”, इस न पाठ के अतिरिक्त ओर 
किसी ऐतिहासिक महापुरुप के चरित्र का कहीं बणन नहीं किया गया है। 
किसी ऐतिहासिक आये या हिंदू राजा के चरित्र के चर्णन की तो बात ही 
दूर है | दूसरी विशेषता यह है कि इसमें केवल दो कवितायें छापी गई हैं-- 
एक प्रारम्म में और एक अन्त में । प्रारम्भ की प्रार्थना! कषिता बहारें उदू? 
से ली गई है, और अग्तिम कविता स्वर्गीय मुहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध 
“हिन्दोस्ताँ हमारा” है जिसे नागरी बिपय की सूची में “राष्ट्रीय गीत” तथा 
उद्‌ में “कौमी तराना” लिखा गया है | तीसरी बिशेपता इस पुस्तक से बह 
है जो हिन्दुस्तानी के पीछे काम करनेवाली मनोब॒त्ति के वास्तबिक रूप को 
प्रकट कर देती है । बह हे हमारो राष्ट्रीयता का रूप, यथा-- 

वर्धा की हिंदुस्तानी के सम्बन्ध में कुछ ऐसी धारणा फंली हुईं है कि 
उसकी भाषा का रूप एक है और वही नागरी तथा उदू लिपि में छाप दी 
जाती है | परन्तु ऐसा है नहीं, यह केवल भ्रम है। यह सम्भव है, एक प्रकार से 
निश्चित भी है, कि हिन्दी क। सहोदरा भाषाओं की लिपियों में इन पुस्तकों 
का प्रकाशन करते हुये इसी हिंदुस्तानी का प्रयोग क्रिया जाय, परन्तु उदू 
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लिपि भें जाते ही इसकी पक्की मुसलमानी हो जाती है । इस पर बुर्का पड़ 
जाता है और बिगुद्ध उदू हो जाती है। इस “नई किताब को नागरों तथा 
उद्‌' में प्रकाशित संस्करणों को देखने से यह बात स्पष्ट होजाती है: -- 

पहले पन्‍ने से ही देखते चलिये-- 


नागरी उदू 
ही १०“लिटरेंचर कमेटी मुकररशुदह 
मिनजानिम् बेसिक एजुकेशन 
, बोड, बिहार । 
२--नागरौ-प्रकाशक २--उदू “नायर 
२३--पहला संस्करण २३--तलब अव्बल 
४--( नोट नहीं है ) ४--नो2) अ्रज़ज अडीटर-- मैं निहा- 


यत मसरंत के साथ इस बात का 
अयतराफ़ करता हू-इत्यादि | 


५--निवेदन ब्‌--अर्ज़ हाल 

६--बुनियादी स्कूलों के तीसरे ६--मुझे; बुनियादी स्कूत्नों के 

५ दर्ज के बच्चों के हाथों में तीसरे दजह के हाथों में 
इस नई किताब को रखते इस 'नई किताब” को देते 
हुये मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हो हुये बेहद मसरंत हो रही 
रही है। है। 


७-- यह किताब खास करके 
८--पर मुझे श्राशा है 

, ६-“जब से बुनियादी तालीम 
का प्रयोग शुरू हुआ 
.१००-एक नये साहत्य की झाव- 
श्यक्रता अनुमव कर .रहे हैं 


,७--थयदह् किताब मख़सूम तौर पर 

'प्य->लेकिन मुझे उम्मीद है 
.६--जब .से बुनिग्रादी .तालीम 
: ८ को तजरबह शुरू हुआ , 
१०-०५ एक नये अंदब'ः की. ज़रूरत 
५; महसूस कर रहे हैं 


वर्धा की दिन्दुस्तानों २२७ 


११--क्या बच्चों के लिये और 
क्या शिक्षकों के लिये 

१२--सच्चे शिक्षा साहित्य का 
अभाव है 

१२--विषय सूची 

१४--आथना 

१५--यही चाहता हूँ में ईश्चर 

१६०- बाद तुम्हारे इंश्बर, इसका 
ही हरदम कहलाऊ में 

१७--तकली की गति (चाल) के 
अनुसार (मुताबिक) ही सूत 

१८--यह सूत कितना समान 
( एकभाँ ) है 


१६०--प्रणाम, मामाजी 


२०--सूत की समानता ( एकसा- 
नियत ) पर बह ध्यान नहीं 
दे गहा था । 


११--क्या बच्चों के लिये ओर 
क्या मोलबियों के लिये 

१२--सच्चे तालीमी अदब का 
फकदान है 

१३--फेह रिस्त मज़ामीन 

१४--हुआ 

१५--यही चाहता हैँ में या रब्ब 

१६--बाद' तुम्हारे या रव इसका 

एक खादम कहलाऊ मैं ' 

१७--तकली की . रफ़्तार के 
मुताबिक ही सूत 

श्य--यह सूत कितना एकसों है 


१६--आदाब, मामूजान 
( यहाँ ध्या। देते की बात 
है कि कहने वाला केदार 
हिन्दू है ओर अपने मामा 
से कह रहा है ) 

२०--सूत इसका एकर्सोँ नहीं 
हो रहा था। 


ये उद्धग्ण निवेदन' या अज़ हाल! को केबल प्रथम ८-१० पैक्षियों 
के हैं । बस इतने से ही समझ लीजिये कैसी “हिन्दुःतानी? है। हि 

लेख का कलेषर बढ़ रहा है इसालये इसमे यों समाप्त करता हूँ । अन्य 
पुरतकों के सम्बन्ध में फिर लिखूंगा। अन्त में इतना अवश्य लिखूँगा कि 
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ये उद्धरण स्पष्ठ कह रहे हैं कि वर्धा को हिन्दुस्तानी की भाषा एक नहीं 
है | नागरी लिपि में जिस प्रकार हिन्दी शब्दों के उर्दू पर्याय कोष्ठों में लिख 
कर उदू' के शब्दों का परिचय, व्यवहार तथा प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया 
गया है, उ्दूं लिपि के संस्करणों में इस प्रथा को क्‍यों नहीं अपनाया गया ! 
क्यों नही उदूं शब्दों के संस्कत प्रयायों से उदू पढ़ने बालों को परिचित 
कराने का प्रयत्न किया गया ? क्‍या यह उदू के साथ पक्तुपात तथा संस्कृत के 
बहिष्कार का द्योतक नहीं है ? क्या इस हिन्दुस्तानी द्वारा हिन्दी के साथ 
न्याय हो रहा है ! क्या यह प्रथा हिन्दी के सवनाश का कारण न होगी १ 
क्या इसका उद्द श्य स्पष्ट रूप से उद्‌ शब्दों का व्यचहार बढ़ाना, उद का 
प्रचार करना नहीं है ! 

| ( जनवरी, १६४६ को हिन्दी' से ) 

( झागे टिप्पणी देखिये ) 
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( लेखक--रविशंकर शुक्ल ) 


नर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोब्ृत्ति काम कर रही है वह तो 
ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से बिहार की हिन्दुस्तानी पर भी 
भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है बिहार जेसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी 
का स्वरूप जो बिहारी जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार? द्वारा लादी जा रही है ओर 
बिहारी बालकों के मस्तिष्क में प्रारम्म से हो पेठाई जा रही है ! देवनागरी 
पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुर्दशा की गईं है उससे 
अधिक आश्चय फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। 
इन उर्दू पुस्तकों में हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के 
लिये स्थान नहीं | उनके स्थान में भी ढेढ़ देह कर अरबी फारसी शब्दों 
को ठसा गया है, ओर जहाँ यह संभव नहीं वहाँ अगरेज़ी शब्द रक्खा गया 
हे ( जेसे अडीटर!--“सम्पादक” सहाय नहीं ) ओर बस्तुत: क्रियान्रों और 
विभक्कियों को छोड़ कर भाषा में कोई भी मारतीय तत्व न रहने दिया गया 
है। ऊपर से तुर्रा यह कि इस भाषा का नाम रकखा गया है “हिन्दुस्तानी 
और उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है बिहारी जनता पर 
जिसकी ( हिन्दू या मुसलमान ) मातृ-भाषाये भोजपुरी, मथिली और मगाही 
हैं और जिसने अपनी वाणी बिद्यापति ऐसे कि से पाई है | यदि पंजाब, 
सिन्ध या सीमा-प्रान्त का मामला होता तो चहाँतो बेसिक स्कूलों की 
'हेन्दुस्तानी' बनाई जाती उदूँ और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न 
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छापा जाता ( उदाहरण के लिये पंजाब के बेसिक स्कूलों में प्रचलित 
'हिन्दुस्तानों' की पुस्तकें देख लीजिये ), परन्तु बिहार में प्राथमिक शिक्षा 
से भी एक दर्जा नीचे बेसिक शिक्षा के लिये मेथिली और मगाही बोलने 
वाले मुसलमान बालकों के हाथ में ऐसी पुस्तक दी जाती हैं जिन की उददू 
को वे क्‍या, युक्त-प्रान्त और पंजाब में भी मुसलमान बालक नहीं समझ 
सकते | यह है “मातृ-भाष'ञ्रों द्वारा शिक्षा) बाले नारे का व्याषष्टारिक 
रूप ! जैसी उदूँ की बिहारी मुसलमान रुवय न माँग करते उससे 
अधिक क्लिष्ट उदू' उन पर थोपी जा रही है, ओर बिहारी जनता 
को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों में बाँठा जा रहा है, ओर यह सब 
(हिंदुस्तानी! के नाम पर! ऐसा क्‍यों न हो! बिहार की राष्ट्रीय 
सरकार” में डा० सैयद महमूद शक्षा-मन्त्री क्या व्यथ के लिये बने थे, और 
इस बार शिक्षा का पोटफोलियो दबोचे रहने का जीतोड़ प्रयत्न उन्होंने क्‍या 
तकल्लुफ में आकर किया था ? संसार भर में भारत ही तो एक ऐसा अभागा 
देश है जहाँ बिहार जैसे हिंदी प्रान्त का शिक्षा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को 
बनाना सम्भव है जो अपनी मातभाषा हिंदी न बताता हो, जिसे हिंदी का 
ज्ञान न हो, हिंदी से प्रेम न हो वरन्‌ जिसे हिंदी से ढेप हो--ओऔर बह भी एक 
"ऐसी सरकार द्वारा जो राष्ट्ीयता का दम भरती हो, जनता की सरकार होने का 
दावा करती हो [ इ गर्लेंड की प्रतिगामी से प्रतिगामी सरकार भी एक ऐसे व्यक्ति 
को ए गलेंड' का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो अ्रेगरेजी का 
बिद्वान न हो और जिसे अँगरेज़ी से प्रेम न हो, परन्तु भारत में तो कांग्रेसी 
राष्ट्र्बादियों को कांग्रेसी मुसलमानों के सहयोग का मूल्य हिंदुओं की जेब से 
चुकाना ही है । 
क्या हम बिहार की नई सरकार से यह निवेदन कर सकते हैं कि वह 
बिहार में भाषा और लिपि का पाकिस्तान, जिससे बह अभी तक बचा रहा है, 
खड़ा करके, बिहार की जनता के टुकड़े ठुकड़े नकरे ओर उसकी भाषी उन्नति 


परिशिष्ट: ४ पर टिप्पणी २३१ 


में मयंकर वाघा न डाले १ यदि उसने ऐसा किया तो बिहार की अगलो 
पीढियाँ उसे इस महान अपराघ के लिये कभी क्षमा नहीं करेंगी । बिहार प्रांत 
में प्रांतीय बोलियों के बाद हिंदी के सिधा किसी अन्य हिंदुस्तानी का कोई: 
अधिकार नहीं, ओर देवनागरी के सिय्रा किसी दूसरी लिपि का कोई स्थान ' 
नहीं, चाहे मुसलमानों का' मामला हो, चादे ईसाइयों का ओर चादे किसी 
ओर का | विहार की हिंदुस्तानी हिंदी है। त्रिहार के १४ प्रतिशत मुसलमानों; 
जो हिंदी समंभते हैं, के दुराग्रह के कारण बिहार में शिक्षा या राजकाज में 
उदूं और उदू' लिपि को हिंदी और देवनागरी के समक्ष स्थान देकर या 
हिंदी से भिन्‍न किसी हिन्दुस्तानी ओर दोनों लिपि को स्थान देकर बुद्धि का 
दिवालियापन प्रकट करना है। दुख की बात है कि जब पंजाब ( जिसके 
कई ज़िलों की मातृभाषा. ही हिन्दो है ) की सरकार ३० प्रति शत जनता के 
कहने पर भो राजकाज, कचहरियों, आदि में उदू के सिवा किंसौ दूमरी 
हिंदुस्तानी और फारसी लिपि के सिव्रा किसो दूसरी लिपि को कोई स्थाव 
देने को. तेयार नहीं, बिहार की सरकार गिने चुने मुसलमानों को खुश करने 
के लिये अपनी राजभाषा. ओर राजलिपि को दो दो में विभक्त चाहती 
है#, और हिंदो की सुन्नत करना चाहती है । ज्ञोम का विपय है कि जब 
शारदा लिपि के देश काश्मीर ओर ग़ुरुमुखी के देश पंजाब में मुसलमान 
केबल एक लिपि फारसी यह कहकर र्खना चाहते हैं कि दो लिपियों से 
जनता. दो भागों में बट जायगी और मिलकर कभी एक न हो सकेगी, ओर 
# कुछ वर्ष हुये. बिहार की इन्टरिव ( मध्यकालीन ) गवर्नमेंट के समय 
में ( १६३२ के विधान के लागू होने से पूर्व ) अपनी तीन मद्दीने की सुलतानी 
में सर सुल्तान अहमद ने मोक़ा पाकर उदू' को भी बिहार की राजभाषा, कच- 
हरियों की भाषा, आदि घोषित कर दिया ! इस बात का कोई चिन्ह नज़र 
नहीं आता कि बिहार की राष्ट्रीय सरकार एक कठपुतली सरकार की इस भ्रति- _ 
क्रियावादी: आजा को, जिसकी केवल दुस पर्ष हुये हैं, रद्द करके बिहार को 
दुभाषी माया से सुक्त कर देगी | उसकी 'राष्ट्रीयता' में हृतना दम कहाँ ९ 
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जब सिन्ध की सरकार सिन्ध में हिंदुस्तानी! की केवल एक लिपि फारसी यह 
कहकर रखती है कि सिन्धों लिपि से मिलती जुलती होने के कारण. वही 
सिन्धियों के लिये उपयुक्त है, ब्रिह्वार की राष्ट्रीय सरकार देवनागरी के देश 
बिहार में कैथी जाननेवाले विहारियों पर देवनागरी के साथ एक दूसरी लिपि. 
जबरदस्ती थोपना चाहती है, और जो जनता आज एक है उसे अब दो भागों 
में बॉदना चाहती है । राष्ट्र-भापा हिंदुस्तानी को दो लिपियाँ होंगी, परन्तु 
बिहार की भाषा को दो लिपियाँ क्‍यों हों! राष्ट्र-भाषा हिंदुक्षतानीकी दो 
शेलियाँ होंगी, वर्धा ह्वारा उसका स्वरूप निश्चित किया जायगा, उसमें उदू' 
प्रान्तों को रिश्वत दी जायगो आगीद, परन्तु बिहार को प्रान्तीय हिंदुस्तानी हिंदी 
से भिन्‍न क्‍यों हो ! क्‍या अन्य प्रान्त अपने अपने यहाँ राष्ट्र-भाषा के बजाय 
अपनी अपनी प्रान्तनूमाषा और प्रान्त-लिपि की स्थापना न करेंगे ? बिहार 
की ही प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि का आदश वर्धा की राष्ट-माषा क्‍यों 
हो ? जो बात विहार के साथ लागू है, बह महाकोशल, . जिसक्री मात- 
भाषा ही कोशली अर्थात्‌ पूर्वी दिंदी है, के साथ और भी हृढ़ता के साथ 
लागू है। वहाँ केवल ६ प्रति शत मुसलमान हैं, उनकी मातभापा मी हिन्दी 
है, परन्तु वहाँ भी हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि का पाकिस्तान 
जड़ा किया जा रहा है और हिंदी को बिकृत किया जा रहा है ( देखिये 
विद्यामन्द्रि योजना )। जो प्रान्त अब तक भाषा की दृष्टि से एक रहे हैं, 
उनमें अ्रब हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि की फूट डाली जा रहो 
है, ओर अपने हाथों समस्या को जानबूक कर जटिल बनाया जा रहा है । 
यह बुद्धि का दिवालियापन है। इधर युक्त-पान्त में हिन्दुस्तानी बोलचाल' 
नाम से हिंदुस्तानी की जो पुस्तक स्कूलों में जारी की गई हैं, उनकी भाषा 
भी बिहार की राजेन्द्र सीरीज़ और महमूद सीरीज़ की “हिन्दुस्तानी” पुस्तकों 
भाषा से मिन्‍न नहीं है। आश्वय तो इस बात का है कि कामन भाषा 
“हिन्दुस्तानी” चलाने की फिक्र हिन्दी प्रान्तों में को जाती हे जहाँ ६० प्रतिशत 


ना 
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से अधिक की भापा हिन्दी है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की 
सज़ा दी जाती है। पंजाब में जाकर “हिन्दुस्तानी चलाने की फिक्र कोई 
नहीं करता । वहाँ तो उदू ही सब्रकी हिन्दुस्तानी! होकर रहना चाहती है 
और कांग्रेस इससे सहमत है | 

जहाँ एक ओर फारसी लिपि स्वयं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की 
जा रही है, वहाँ दूमरी ओर बिहार और मध्य-प्रांत में आदिवासियों, 
सथालों तथा अन्य पिछड़ी हुई और जंगली जातियों में मिशनरी रोमन लिपि 
का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाइत प्रचार का हो एक अंग है, क्‍योंकि 
इस प्रकार वे इन लोगों को अनायास भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति के 
प्रभाव से वर से जाते हैं। इन प्रान्तों में रोमन लिपि की समस्या मीपण 
रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक ओर पाकिस्तान बनने वाला 
है | परन्तु राष्ट्रीय सरकार दुकुर-ठुकुर देख ही नहीं रही हैं, रोमन लिपिक 
प्रचार में सहायता दे रही हे # | बदिश सरकार चाहती है कि इस देश की 
भाषा बने उ्द और लिपि हो रोमन | इसी रोमन उर्दू को बह सेना में, सरकारी 
दफ्तरों में, रेडियो, आदि में प्रचारित कर रही है। इसी कारण त्रिद्दार ओर 
मध्य-पान्त में हो नहीं, असाम, बंगाल, आदि में मो पिछड़ी हुई जातियों 
में और दाइबल एरियाज़ में जो स्वयं ब।यसराय के आधोन हैं रामन लिपि का 
जीर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन 
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8 बिहार के पिछुले कांगसी मंत्रि-मंडल के समय में बिहार प्रान्तीय 
निरच्चरता निवारण संघ ने सथाल बच्चों की पाव्य पुस्तकें रोमन लिपि में छुपाई । 
संधाल परगना में रोमन लिपि प्रचार को सरकार से पूरी सहायता मित्र 
रही है। इधर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सकृत्तर निकाल कर 
संथाली स्कूलों की आरंसिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवार्य कर दिया 
है | इस सब में डा० सेयद महसूद का हाथ प्रत्यक्ष है । उनको राय में जहाँ ” 
फारसी ल्विपि को अ्रकेले या देवनागरी के साथ चलाना खंभव नहीं, वहाँ 
रोमन लिपि का बखेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा । 
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लिपि प्रचार का उपक्रम किया है और रोमन लिपि में पुरुतकें छुपा कर कुछ 
स्कूलों में जारी करा भी दो हैं । बटिश सरकार की इस दुरभिसन्धि में 
मुस्लिम 'गुद्न मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी वालों के तक 'दोनों लिपि! के 
कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती । 
चाहे एक विदेशों ईसाई आकर जनता में भापा और लिपि की फूट डाले, 
चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्टीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, 
राष्ट्रीय सरकार की 'राष्ट्रीयता” दोनों के सामने पंशु है। जनता की भाषा 
और लिपि के प्रति अन्याय को दूर करना तो दूर रहा, बह उसमें योग देती 
है | जनता के शत्रु मौका पाते द्वी उसकी भाषा और लिपि पर प्रहार करने 
से नहीं चूकते, परन्तु जनता के प्रतिनिधि उनके प्रह्मारों का प्रतिकार करने 
में असमथ हैं | एक विदेशी सरकार एक विदेशी लिपि को हुक्म निकाल 
कर अनिवाय करार दे सकती है, परन्तु स्वदेशी सरकार एक स्वदेशी लिपि 
को अनिबाय करार नहीं दे सकती। उसमें उसकी 'राष्ट्रीयता' बाधक है। 
परन्तु ऐसी राष्टरीयता से न किसी राष्ट का उद्धार हुआ है ओर न हो सकता 


है । 
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नहीं सकता । तो.भी छुआ बही जो बह चाहते थे। जहाँ तहाँ कुछ शब्दां 
की जगह “हिन्दी” शब्द लिख दिये गये और बह पुस्तक देवनागरी अक्षरों 
में भी छुप गई। 

एक ओर उदाहरण-- 

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा ने “हिन्दुस्तानी! नाम से एक पुस्तक 
प्रकाशित की है। उसमें मोलाना अबुन् कलाम आज़ाद का उदू में लिखा 
हुआ एक 'दीबाचा! है जो देवनागरी अक्तुरों में मी ज्यों का त्यों 'दीबाचा” ही 
है। 'दीवबाचा' शब्द फारती का है; उसे फारसी में जगह है और हिन्दुस्तान 
की उदू में भी ; लेकिन हिन्दुस्तान ही जिनको जन्म-सूमि है ऐसे ये दो 
शब्द, प्रत्तावना! और “भूमिका', आप कृपया कहें कि अब कहाँ शरण 
देढ़े' ! हिन्दुस्तान में तो अब उनको शरण मिलेगी नहीं, क्योंकि वे 'हिन्दु- 
स्तानो नहीं हैं ! 

ओर क्या यह “न संस्कृत, न अरवी फारसी? भाषा लिखने का प्रयत्न 
सफल होता है ? यदि आपको सारे साहित्य में “में जाता हूँ, में खाता हूँ? 
जैसे दो दो शब्दों के वाक्‍्यों से ही काम ल्लेना हो तो बात दूसरी है, अन्यथा 
आप जरा गहराई में उतरें तो आप को भ्रपनी “न संस्कृत, न अरबी फारसी' 
वाली बात तुरंत छोड़ देनी होगी । में इस “हिन्दुस्तानी! किताब से ही, जो 
एकदम बच्चों के लिये लिखी गई दे, दो उदाहरण देता हूँ। एक जगह 
फुटनोट है--“मुजक्कर मुबन्नस की वजह से इफआल में जो फक पैदा होता 
है उस्ताद उसे समझाये ओर मश्क कराये ।” हिन्दुस्तानी आदश्शंवादियों 
ने उसे देवनागरी अक्षरों में केसे लिखा है--“पुह्लिग और स्त्रीलिंग की 
बजह से क्रियाश्ों में जो फक पैदा होता है उस्ताद उसे समझाये और मश्क 
कराये |” दोनों लिपियो में लिखी जाने योग्य भाषा बनाने के फेर में देव- 
नागरी में भी “कारण” न लिखकर “वजह! लिखा गया है, अभ्यास! न 
लिखकर 'मश्क” लिखा गया है, “अध्यापक' न लिखकर “उस्ताद' लिखा 
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गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा सरल हों, “आमफहम” 
हों, लेकिन तब भी क्‍या दोनों लिपियों भें एक ही भाषा 'लिखी जा सकी ! 
देवनागरी में “क्रियाश्रों' है, उदू में 'इफश्आल” है ( फेत! का बहुचचन 
'फ्रेलों' हो जाता लेकिन तब तो बह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता! ), 
देवनागरी में 'पुल्लिग” है तो उदू में 'मुजकर' है, देवनागरी में 'ल्ीलिंग! 
है तो उदूं में: मुबनन्‍नस है। 

दूसरा उदाहरण ले--पष्ठ १४ पर--“म्ुतकह्लम-हाजिर-गायब हाह्नतों 
की मश्क फेले-हाल के मुजक्कर मुबन्नस की सूरतों में करा दी जञाय।?” 
दोनों लिपियो में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ 
लिखना पड़ता है--“उत्तम और मध्यम पुरुष की मश्क वतंमान-काल 
के पुल्लिग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों बाकयों में एक 
भ्श्क' शब्द को छोड़कर कौन सा त्रिशेष शब्द समान है? यदि हम 
अभ्यास) की जगह इस 'सश्क' शब्द को ही अपनी भाषा में जगह दें और 
हिन्दुस्तानी की खातिर अभ्यास” को देश निकाला मी दे दें तब भी क्‍या 
इससे वह हिन्दों 'हिन्दुश्तानी' हो जाती है ! 

अमो अभी दद्षिण-मारत हिन्दो प्रचार सभा के १२वँ-१ ६१वें पदची-दान 
के अबसर पर जनाब सैयद अब्दुल्ला बरेलबो साहब ने एक तकरीर फरमाई 
है | उसमे आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि 
बह अपना नाम 'हिन्दी प्रचार सभा! न रखकर “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा! 
में तबदील कर दे । आप फ़रमाते हैं--“हिन्दी नाम से पेदा होने वाले भ्रम 
-को हटाने के लिये मैं अपनी अपील' पर ज़ोर दूँगा, ख़ास करके इसलिये कि 
मुझे यकीन है कि इस तबादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर 
पड़ेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्‍्खा है, लेकिन बरेलबी_ 
साहब नाम के तबादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा श्रच्छा असर 
पैदा करने की उम्मीद करते हैं। आपने अपनी तकरीर में फ़रमाया दे कि - 
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कौमी ज़बान को उसके जो तीन नाम मिले हैँ --हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी-- 
वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये हैं। यदि यह बात ठीक है तो “हिन्दुस्तानी! 
नाम में चह कौन सी खासियत है जिसकी वजह से मुसलमान भाई "हिन्दी! 
और “उदृं? दोनों नामों पर उसे वरजीह देंगे ! आज आप मुसलमानों पर 
अच्छा असर पड़ेगा! को बात कहकर राष्ट्रमापा को हिन्दुस्तानी! कहने की 
सलाह दे रहे हैं, कह्न आप उसे उदूं हो कहने का सलाह भी दे ही सकते हैं। 
१६४२ में गांधीजी ने जब 'हिन्दुस्तानी सभा! की नींच डाली तब उम्रके रे८ 
बुनियादी मेम्बरों में कितने मुमलमान भाई मेम्बर बने थे ! झवयं बरेलवी 
साहब तो खेर उसमें थे ही नहीं, कसम खाने के लिये तीन नाम दिखाई देते हैं, 
लेकिन ऐसे जिनमे से कोई भी भाषा सम्बन्धो शोधों के लिये प्रसिद्ध नहीं-- 
न ग्राजाद हूँ, न जाकिर हुमेन हैं, न मौलाना अब्लुलहक हें । 

हमें क्षमा किया जाय, यह ५हिन्दुध्तलानी आनन्‍्दोचन हमारे मान्य राज- 
नीतिक नेताओं की सूक है ओर क्रिसी राजनीतिक आवश्यकता का ही 
परिणाम भी | लेकिन शर्तों पर आश्रित एकता--बनावटी एकता--स्थायी 
नहीं होती ।” 

(बम्बई हिन्दी विद्यापीठ के प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव के अवसर पर १६४४ 
में दिये दीक्ञान्त भाषण से) 


परिशिष्ट ६ 
“हिन्दुस्तानी का प्रचार क्‍यों ९? 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रिपोर्ट पर एक दृष्टि 


( लेखक---भ्रीप्रभुदवाल मीतल, प्रधान मन्त्री, अज-साहित्य-मं डल ) 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की ओर से पिछले चर्ष ता० २६ फरवरी, १६४५ 
को वर्धा में “अखिल भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार सम्मेलन! हुआ था । महात्मा 
गांधी उसके सभापति थे | इस सम्मेलन की रिपोर्ट “हिन्दुस्तानी-प्रचार क्‍यों १? 
नाम से अब पुस्तकाकार अकाशित हुई है । इस रिपो् से हिन्दुस्तानी-प्रचार 
के सम्बन्ध में आवश्यक बातें ज्ञात हो सकती हैं। 
इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य बतलाते हुये मन्त्री श्री श्रीमन्‍नारायण 

जी अग्रवाल ने कहा-- 

“हमने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तानी भाषा का रूप तय करने 
ओर हिन्दुस्तानी में ज़रूरी साहित्य तैयार करने के लिये सभा के मेम्बसों के 
अलावा हिन्दी और उदू के दूमरे चिद्वानों ओर माहिरों की ज़रूरत है | इस 
विचार को मेंने पूज्य गान्धीजी के सामने रकखा। उन्होंने भी उसे पसन्द 
किया | इसलिये यह कान्फरेंस बुलाने का फेशला किया ।” 

सम्मेलन के प्रथम दिन उसके सभापति महात्मा गान्धी का मोन-दिवस 
थां, अतः उनका निश्चित संदेश पढ़ने पर कारवाई प्रारम्भ हुई। अपने संदेश 
में मद्ात्माजी ने आगत सजनों की उपस्थिति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये है 
दो सजनों की अनुपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहले स्जन 


रैँ 
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डाक्टर अब्दुल हक थे, जो दूसरे दिन सम्मेलन में उपस्थित हो गये थे | दूसरे 
सजन शभ्रीपुरुषोत्तमदास “ंडन थे, जो बीमार होजाने के कारण उपस्थित नहीं 
हो सके । | 

सम्मेलन की कारवाई आरम्भ करते हुये डा० सेयद महमूद ने हिंदुस्तानी 
के विपय में अपने विचार प्रकट किये। उसके नामकरण के सम्बन्ध में 
आपने कहा-- 

“में खुद तो कोमी ज़बान के लिये “हिन्दी! नाम को ही पसन्द करूँगा 
क्योंकि थह बड़ा आसान और खूबसूरत लफ्ज है। मगर चूँकि यह नाम अब 
संस्कृत शब्दों से भरी हुई जबान के मानी रखता है, इसलिये उसको छोड़कर 
(हिन्दुस्तानी! नाम को अपनाना पड़ रहा है ।”” 

'उद्‌” शब्द की उत्पत्ति के बिषय में आपने कहा-- 

“ख्रँगगेजों ने हमको बताया है कि 'उदू? लफ्ज़ के मानी बाजार! या 
'छाबनी' के हैं और वह तुर्कों लफ्ज है। मगर मैंने एक जगह पढ़ा है कि 
उदू संस्कृत का एक लफ्ज है, जिसके मानी मिले हुये या मिक्सचर या 
कम्पाउन्ड के हैं ओर यह यहीं का लफ्ज है | शायद ज़्यादा खोज तलाश 
करने के बाद यह मालूम होजायगा कि यह लफ्ज उदू इसी लफ्ज “उदु” से 
निकला है ।” 

इस सम्मेश्नन में जो भी भाषण हुये उन सबमें हिन्दुस्तानी का समथन 
किया गया । भाषणकर्ता चाहे वे हिन्दू थे, चाहे सुसलमान, चाहे वे हिन्दी के 
विद्वान थे और चाहे उदू' के माहिर, उन सबने उद्‌ शब्दों की मरमार की 
थी। सभी बक्काश्रों ने हिन्दुस्तानी को फ़ारसी ओर नागरी दोनों लिपियों में 
लिखे जाने का समर्थन किया। केवल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के द 
प्रधान म'त्री भीमदन्त आनन्द कोसल्यायन और धारवाड़ के श्रीसिद्धनाथ पंत 
ने दोनों लिपियों का विरोध करते हुये नागरी के समर्थन में अपने विचार 
प्रकट किये | 
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श्रीश्रानन्द कौसल्यायनजी ने कहा-- 

“कल और आज मैंने जो भाषण सुने, उनसे मुरभे आशा की बनिश्वत 
निराशा ही अधिक हुईं ।........ हिन्दी! ओर उद्‌ ” शब्दों से तो मेरे दिसाग 
में कुछ अथ निकलता है, मगर 'हिन्दुस्तानी' क्या चीज है !.........मुख्य प्रश्न 
लिपि का है [........मेरी समर में नहीं आता कि एकता के नाम पर इस जो 
बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियों के बारे में क्यों न कहें ! एक 
भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्‍यों न रक्‍्खें ?” 

श्रीसिद्धनाथजी पंत ने कहा+- 

४“ लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, 
उसे बह स्वीकार करे। दोनों लिपियाँ लाजिमी करने से फ़ायदा न होगा | 
राष्ट्रमापा एक, राष्ट्रलिपि अनेक” बाला नया नारा देश में काफी गड़बड़ी 
करेगा |.........दक्षिण भारत में हमने पिछले २४-२६ वर्षों से देवनागरी के 
द्वारा प्रचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी 
प्रचार के कायल हो गये हैं | इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का 
प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये 

इस सम्मेलन में मौलाना सैयद सुलेमान नदची, डा० जाफ़र हसन, 
श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हकु और डा० ताराचन्द के बड़े लम्बे चौड़े 
भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की जबरदरन वकालत की । 

इस सम्मेलन में दो ठहराव? पाष्त हुये थे | पहला ठहराव पं० सुन्दरलाल 
ने पेश किया-- | 

« “इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जब्ान को फैलाने और तरक्की 
देने के लिये इस बात की जरूरत हे कि हन्दी जाननेवाले उदू लिखाबट 
को ओर उदू जाननेषाले नागरी लिखाचट को जल्दी से जल्दी सीख लें और 
जो लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, बह भी दोनों ही को 
सीखे, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के. रूपों--हिन्दी और उदू' को--पढ़ 
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झोर समक सके और इस तरीक्‌ से हिन्दुस्तानी का विकास और प्रचार 
हो सके ।” 

इस प्रस्ताव पर बोलते हुये पं० सुन्दरलालजी ने कहा-- 

“में देख रहा हूँ कि हमारे साथ पूरे दिल से न “अंजुमन-तरकी-ए-उ4? है, 
न हिन्दी साहित्य सम्मेलन”, पर इससे मुझे अ्रचरज नहीं होता । श्रचरज तो 
इस बात का है कि इतने लोग भी हमारे साथ केसे हैं ।”' 

इस प्रस्ताव के समथन में कई भाषण हुये । श्रीमदन्त आनन्द कौसल्या- 
यन ने फिर इसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये । उन्होंने कहा-- 

“बोली जानेवाली जबान में तो लिपि का सवाल ही नहीं उठता; में यह 
पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा सीखने के लिये यह ज़रूरी हे कि दो लिपियाँ 
सीखनी ही चाहिये !........में यह कहूँगा कि दोनों लिपियों को लाजिमी 
तौर पर सीखने की बात को हठा दिया जाय तो अच्छा होगा ।” 

श्री सियारामशरण जी गुम ने दबी ज़बान से पूछा-- 

“हस सभा के कार्य से हिन्दी या उद्ूं का बिरोध तो नहीं होगा १” 

इसके उत्तर में महात्मा गांधी जी ने कहा--- 

“इसका जबाब बाद में दूँगा | श्री आनन्द जी ने जो कहा बह में 
समभ गया। उसको भी समझाने की कोशिश करू गा ।”” 

ग्रंत में राय लेने पर प्रस्ताव पास ही गया । 

डा० ताराचन्द जी ने दूसरा ठहराव” पेश किया-- 

“देश के सब लोग इस बात को मानते और समझते हैं कि हमारे 
कौमी जीवन को मजल्लूत करने और अलग अलग सूबों के - लोगों में मेल- 
जोल ओर व्यवहार की.एक भाषा बनाने के लिये चाहिये कि हिन्दुस्तानी 
ज़बान को तरक्की दी जावे और उसकी ।रूप-रेखा ठीक. की जावे, क्योंकि 
इस. बात के लिये यही भाषा सब से ज्यादा कामः की है| - 

यह का्फ़रेन्स फैसला करती है कि पन्द्रह तक भेम्ब्रों की एक कमेंटी 
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बनाई जावे, जो हिन्दुस्तानी भाषा की डिक्शनरियाँ तेयार करे, भाषा के 
कायदे तय करे, उसके लफ्जों का भण्डार बढ़ावे, उनके रूप बाँचे, और 
उसमें अ्रच्छी-अच्छी और काम की कितावें लिखबावे |” 

यह प्रस्ताव भी पास हो गया | 

अन्त में महात्मा जी ने अपना भाषण दिया--- 

“मैं नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उर्दू नष्ड हो जाय। में 
सिंफ इतना ही चाहता हूँ कि दोनों हमारे नाम की हो जाँय | .........अनन्द 
जी कहते हैं कि सबको दो लिपियाँ सीखने में बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी । 
मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ भी मुसीबत नहीं है । ओर अगर हो भी तो उसे 
पार करना ही होगा। ... ..... में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीता हूँ। 
में जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू मुस्लिम एकता होगी, मगर 
इस चक्‍त में आपको यह लालच नहीं दे रहा हूँ । मैं कहता हूँ कि हिन्दी 
ओर उदूं दोनों का भला हो | इन दोनों से मुझे काम लेना है। ........ 
हिन्दी वाले चाहते हैं कि में हिन्दी की हो नौबत बजाता रहूँ, उदू का 
नाम नल्लू । मगर मैं तो अहिंसा का माननेबाला सत्याग्रही हूँ। मैं यह केसे 
कर सकता हू ...........मे यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के खिलाफ़ कोई काम न होगा | पर दोनों लिपियाँ सीखने की तकलीफ़ 
तो गवारा करनी ही होगी । मैं तो आनन्द जी से भी काम लेना चाहता हूँ।” 

सबके अन्त में उदू भाषा के प्रबल समर्थक पं० ब्रजमोहन दत्तात्रेय 
'केफ़री! ने अपनी 'नज़्म' पढ़ कर सुनाई। नज़्म का कुछ भाग इस 
प्रकाए है-- 

“जो उलटी समझ है तो है काम उल्टा, 
कि वह सीधी बातों को उलभा रहे. हैं। 
नई उलभने और पड़ती हैं आकर, 
यह क्‍या शुत्थियाँ आप सुल्लका रहे हैं। 
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किधर जा रहें हैं, नहीं इसकी सुध-बुध, 
जो हैं अपनी धुन में चले जा रहे हैं।” 
इस सम्मेलन के पश्चात्‌ हिन्दुस्तानी प्रचार का जितना काय हुआ, 
यह तो हमको ज्ञात नहीं है, किन्तु इस सम्मेलन के बाद ही महात्मा जी ने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया ओर उनके अनुकरण पर 
अन्य कई सज्जनों ने भी त्याग-पत्र देकर हिन्दी प्रचार के कार्य से वेराग्य 
ले लिया | हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अंतगत राष्ट्रमापा-प्रचार-समिति, जो 
अहिन्दी प्रान्तों में राष्ट्रमाषा हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण काये कर रही 
थी, अ्रब इस हिन्दुस्तानी अान्दोलन के कारण अपना कार्य सफलतापूरबंक 
कर सकने की स्थिति में नहीं हे। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा; जो 
पिछले र८ बष से दक्षिण में हिन्दी प्रचार का प्रशंसनीय कार्य कर रही थी, 
अब अपना नाम 'दक्षिण-मारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” में बदल कर दोनों 
लिपियों बाली हिन्दुस्तानी का कार्य करमे का संकल्प कर चुकी है। अब 
तक हिन्दी का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य समझा जाता था, किन्तु अब उसे 
साम्प्रदायिक कह कर उसका महत्व कम किया जा रहा है। समस्त हिन्दी 
हितिपियों को हिन्दी पर आ्राये हुये इस महान्‌ संकट को दूर करने का उपाय 
सोचना चाहिये | 
( १७ फरबरी, १६४६ के “देशदूत' से ) 


परिशिष्ठ ७ 
दत्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किघर ? 


( लेखक--रविशंकर शुक्ल ) 


लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्-भापा और एक 
राष्ट्टलिपि की आवश्यकता अनुभव की । उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः 
राष्ट्रमाषा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जेँंचीं। वे इसे निष्कर्प पर देश की 
भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से चिचार करके पहुँचे । उस समय आज 
जेसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था। गांधीजो ने दक्षिण को उत्तर 
से राष्ट्र-भाषा' के बन्धन में बाँधने के लिये दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा _ 
की स्थापना की । इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, 
दक्षिण मारत में राष्ट्रभापा हिन्दी और राष्ट-लिपि देवनागरी का प्रचार 
करना था। समा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल़ रही है | अपनी रजत जयन्ती 
के अचसर पर आज दक्तिणु-भारत हिन्दी प्रचार समा अपनी जिन्दगी के 
पिछले २५ वर्षों पर सन्‍्तोष भरी दृष्टि डाल सकती है | अब समा की जिन्दगी 
का दूसरा दौर-हिन्दुस्तानी बाला दौर--श्रारम्भ होना चाहता है, अर्थात्‌ 
सभा अब गांधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी ओर उद्‌ 
दोनों और देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, ओर राष्ट्र- 
भाषा सीखने के इच्छुक श्रत्येक दक्षिण-बासी को हिन्दी उदूँ दोनों और 
दोनों लिपियाँ सीखनी पढ़ेंगी। इस दूसरे दोर के आरम्भ होने के अबसर * 
पर सभा और हिन्दी के हितषियों के विचार सभा के कार्य-कर्ताओं और 
संचालकों के सामने रखना अनुचित न होगा। 
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यह तो स्पष्ट ही है कि गांधीजी ने राष्ट-भाषा की अपनी पहली 
परिभाषा अर्थात्‌ हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य न होने के कारण ही दूसरी 
परिभाषा अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी की है । परन्तु क्या यह नई परिभाषा मुसलमानों 
को मान्य है ? उत्तर है---“नहीं |! हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी केवल हिन्दू रट रहे 
हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी के मसले को लेकर वाद-विवाद 
कर रहे हैं, ओर हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फौज में सब हिन्दू ही हिन्दू हैं। 
मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं। हिन्दुस्तानी की 
धूम हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही सुन पढ़ती है । जहाँ जहाँ मुसलमानों के 
हाथ में शक्ति है, अर्थात्‌ काश्मीर, पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध ओर हैदराबाद 
में, वहाँ सब शान्त है, या यों कहिये, वहाँ उन्होंने उदृ-हिन्दुस्तानी और 
उदू -लिपि को पहले से ही राष्ट-भापा और राष्ट-लिपि--डीफेक्टो राष्ट्र-्मापा 
ओर राष्ट्-लिपि--बना रक्‍्खा है, ओर उनमें उन्हें हिन्दी ओर देवनागरी 
जोड़ने की न जरूरत है ओर न यह उन्हें पसन्द है | यह ध्रुच सत्य है कि 
इन पाकिस्तानी प्रान्तों और रियासतों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी ओर 
देवनागरी को उदू और उदू लिपि के समकक्ष स्थान कभी नहीं मिलेगा, 
और न बहाँ उदू और उदू लिपि के साथ साथ हिन्दी और देवनागरी का 
सोखना किसी के लिये अनिवार्य किया जायगा | गांधी जी का हिन्दुस्तानी 
प्रचार भी महाराष्ट्र, बिहार, दक्षिण, आदि हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों तक ही 
सीमित है, ओर रहेगा । 
ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केबल एक ही परिणाम होगा | 
बह है--असलियत में अर्थात्‌ व्यभहार में केवल उदूँ का राष्ट्रमाषा और 
केबल उदू लिपि का राष्ट्रजलिपि हो जाना। क्‍योंकि जब पाकिस्तान के सब 
निवासी केबल उदू' और उदू लिपि और 'हिन्दुस्थानः के सब निवासो हिन्दु- 
स्तानी प्रचार की बदोलत हिंदी उदू' दोनों और दोनों लिपियाँ जानते होंगे, 
तो कामन भाषा और कामन लिपि अपने आप उदू और उदू“लिपि 
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हाँंगी। एक अखिल भारतीय सभा में जो चक्का सबको अपने विचार सम- 
भाना चाहेगा बह अपने आप उदू में बोलेगा, और जो लेखक अपनी पुस्तक 
समस्त भारत के लिये सुलभ करना चाहेगा बह अपने आप उदृू और उदू - 
लिपि में लिखेगा | एक राजनीतिक आन्दोलन के कारण उदूं श्रौर उर्दू-लिपि 
का इस देश की राष्ट्र-भाषा ओर राष्टरलिपि हो जाना कितना अस्वा- 
भाविक, अग्राकृतिक एवं अन्याय पूर्ण होगा यह बतलाने की जरूरत नहीं । 
ओर उदू के राज्य में प्रान्तीय भाषाओं की और भारतीय संस्कृति की क्‍या 
दशा होगी, यह समभने के लिये आज अँगरेजी के राज्य के कारण प्रान्तीय 
भाषाओं ओर भारतीय संस्कृति पर जो गुज़र रही है, उसे जान लेना काफी 
होगा। यदि दक्षिण-मारत हिन्दी अचार सभा को यही अभोष्ट है तो वह 
'दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार-समा ( सभा का गांधी जी द्वारा प्रस्तावित 
नया नाम ) बने, ओर इिन्‍्दी के प्रचारक हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दु 
स्तानी का बाना धारण करें, ओर दक्षिण बालों को उन्हीं के रुपये से उदू 
ओर उढूँ लिपि सिखावें। 
ताली एक हाथ से नहीं बजती | एकता ओर मेल दो व्यक्तियों में होता 
है । जब तक मुसलमानों को एकता अभीष्ट नहीं, तव तक केवल हिन्दुओं 
के हिन्दी और हिन्दुस्तानी वाले दो दलों का आपस में कोई समभोता कुछ 
अर्थ नहीं रखता । जब तक उठढ़ूँ प्रान्तों की सरकारें उदू' के स्थान में अपनी 
दो लिपियों सहित “हिन्दुस्तानी? को प्रतिष्ठित करने के लिये तैयार नहीं, तब 
तक हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी उदू के समन्‍्बय का अथ्थ है वेषल द्विन्दी का 
नाश और उसका उदूँ में परिषरतित हों जाना, और जब तक मुसलमानों 
को हिन्दुस्तानी का मूल मंत्र--दोनों 'शैलियाँ! ओर दोनों लिपियॉ--मान्य 
नहीं, तब तक हिन्दी और हिन्दू भान्तों में दोनों शैलियों और दोनों लिपियों 
के प्रचार का अर्थ है उ्दूं और उद्‌ लिपि को डीफेक्टो राष्ट्र-माषा ओर 
राष्ट-लिंपि बनाना । 
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गांधीजी की नई परिभाषा कितनी अव्यावह्यरिक--विशेषकर इस 
निरक्षर देश के लिये--और अवेज्ञानिक भी है, इसके विषय में कुछ नहीं 
कहूँगा | यह कहने की भी जरूरत नहीं कि दक्तिण-भारत हिंन्दी प्रचार समा 
दक्षिण बालों पर हिन्दी ओर देवनागरी, जो उनके लिये अपेन्ञाकृत सुगम 
हैं, के साथ साथ उदू' और उदू' लिपि का बोक डालकर उनके साथ 
विशेष अन्याय करेगी, और उतनी सफलता भी कदापि प्राप्त न कर सकेगी 
जो उसने गत २५७ वर्षों में प्राप्त की है। वह कदाचित्‌ उतनी लोक-प्रिय भो 
न रहेगी | एक बहुत बड़े नेता की बात भी प्रकृति से ज्यादा देर तक नहीं 
लड़ सकती | दक्षिण-मारत हिन्दी प्रचार सभा अपना कलेवर बदलने से 
पहल्ले एक बार ठंडे दिल्ल से फिर विचार कर ले | 
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( लेखक--ग० स० आपटे ) 


पिछले दिनों महात्मा गांधी के पूना में निवास करने तथा समय समय 
पर नेताओं के आगमन से राष्ट्रभाषा-प्रचार कार्य में कुछ सरणर्मी दिखाई 
देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित राष्ट्रमाषा-प्रचार- 
समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पृना 
ता उसका एक गढ़ सा वन गया है। राष्ट्रभापा प्रचार को शिक्षाश्रों में 
महाराष्ट्र प्रांत के काफ़ी विद्यार्थी परीक्षा देते और उत्तीर्ण होते आये हैं। 
महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य में, बराबर सहयोग रहा 
है, किन्तु जब से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब 
से हिन्दुस्तानी प्रचार समा का भी काम यहाँ जोरों से शुरू हो गया है। 
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता श्री शंकरराब देव तथा बंबई के भूतपूष प्रधान 
मन्त्री श्री बी० जी० खेर, श्री दत्तो वामन पोह्ार, आदि नेता और बिद्वान 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर 
काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ 
एकदम ठप्प सा हो गया था क्योंकि अकेले काका साहब कालेलकर कहाँ 
तक इसका भार बहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान 
शक्तियों का बल मिल्ला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना 
आई है। इसका यह मतलंब नहीं है कि राष्ट्रमापा प्रचार समिति के काम 
में किसी तरह की शिथिल्ञता आ गई हो, किन्तु आज के बातावरण स यह 
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साफ़ ज़ाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभापा प्रचार आन्दोलन के 
कार्य भ॑ एक किस्म का संघ आरम्भ हो गया है। एक ओर हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा और दूसरी ओर राष्ट्रभ्रापा प्रचार समिति अपने अपने उसूलों 
के अनुसार राष्ट्रभापा के काम में लगी हुई हैं | पूना में अब दो दल स्पष्ट 
दिखाई दे रहे हैं । एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यों में सहयोग देने 
लगा है, और दूसरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिद्धान्तों के अनुसार 
कार्य कर रहा है। 
मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं 
है कि महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रभाषा संबंधी प्रगति किघर जा रही है। 
हिन्दी पत्रकार केवल हिन्दी के नाम पर घारोधार आँसू बहा सकते हैं या 
आपसी तू-तू में-मैं में पत्रों के कालम रंग सकते हैं, किन्तु वे शायद यह 
नहीं जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में हिन्दी आन्दोलन का मुहढ़ा थामने 
की बढ़ी आवश्यकता हे | हिन्दी वालों को यह पता नहीं है कि राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति को परीक्षाओं के समान ही हिन्दुघ्तानी प्रचार सभा ने भी 
महाराष्ट्र में प्रचारक परीक्षाये प्रार्म्म कर दी हैं। दोनों की परीक्षाओं के 
नाम भी एक ही से हैं | हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की परीक्षाओं के फा्मों 
के नामों में परिषत्त न है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा संगठित मद्दाराष्ट्र 
की प्रचार समिति के कई बिद्वान्‌ ओर प्रचारक हिन्दुस्तानी प्रचार सुभा के 
काय में शरीक हो गये हैं। झआचारय दत्तो चामन पोद्दार इसके प्रधान हैं। 
पिछले दिनों श्री मदन्त कौसल्यायन पूना आये थे और एक समान 
परीक्षाओं की प्रतिद्वंद्विता देखकर उन्हें बड़ा आश्चय हुआ | उन्होंने पुरानी 
की जगह एक नई समिति संगठित की है जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा 
होने वाली परीक्षा्रों का संचालन और सम्मेलन की नीति के अनुसार राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार का काम करेगी। श्रीयुत नने पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
की ओर मे काम कूरते से; किन्त अब वह हिन्दुस्तानी प्रचार समिति में 
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शरीक हो गये हैं | उनके स्थान पर श्री सोनू ताई काल्ले की नियुक्ति हुईं 
हैं। नूतन मराठी विद्यालय के कुछ प्रभुख अधिकारी भी राष्ट्रमाषा प्रचार 
समिति के कार्य में सहयोग दे रहे हैं । 

राष्ट्रभाधा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के आदर्शों 
में चूँकि मिन्‍नता है, इसलिये संघर्ष होना अनिषाय भी है। हिन्दुस्तानी 
प्रचार समिति के पास धन की कमी नहीं, और राष्ट्र तथा महाराष्ट्र के नेता 
उसके साथ हैं | दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पास धन तो नहीं 
है, किन्तु श्रेष्ठ कार्य-कर्ताओं का उसमें अभाव नहीं है। इन संस्थाओं के 
वत्त मान संघर्प का क्या फल होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की 
जा सकती, किन्तु हिन्दी-पत्रकार और हिन्दी के घनी-धोरी अगर अ्रपनी 
कुल्हड़ में गुड़ फोड़ने की नीति को त्याग कर सचेत न हुए तो एक न एक 
दिन मद्रास को माँति महाराष्ट भी राष्टमाषा प्रचार समिति के प्रचार-क्षेत्र 
से अपने को स्वतन्त्र बना लेगा | क्योंकि बेचारे भदंत जी अकेले कहाँ कहाँ 
प्राण देते फिरेंगे ? 

मैंने यह बिचार आपके पत्र द्वारा इसलिये व्यक्त किये हैं कि 'देशदुत' 
हिन्दी जनता में हिन्दी का प्रबल समर्थन और व्यापक प्रचार करता आया 
है। उसके द्वारा हिन्दी संसार को यह ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा 
की प्रगति आज किंधर जा रही है, हिन्दी वालों के कानों तक यह समाचार 
पहुँचे तो ! 

( २ दिसम्बर, १६४४ के 'देशदूत' से ) 
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महाराष्ट्र में रा्ट्रभाषा का भ्रचार 


( जेखक--शी सूर्यप्रकाश एम० ए.० ) 


गत १६ दिसम्बर के दिशदूत' में श्रीयुत श्रीपाद जोशी का प्रत्र पढ़कर 
खेद भी हुआ और ग्लानिं मी। न॑ मालूम वेचारे सम्मेलन ने क्‍या अपराध 
किया है कि हर किसी ने उसे गाली सुनाना अपना जन्मसिद्धि अ्रधिकार 
समर लिया है। जोशी जी पूछते हैं, “हिन्दो साहित्य सम्मेलन राष्ट्रमापा के 
सम्बन्ध में अपनी ठाँग क्‍यों अड़ाता है !” जोशी जी को टाँग अड़ाने का े 
अधिकार है, उनकी महाराष्ट्र प्रचार समिति को अधिकार है, परन्तु करोड़ों 
हिन्दी भाषी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हिन्दी सांहित्य सम्मेलन को 
नहीं | मानों हिन्दी का क्लेच्र देश में है ही नहीं, और उस क्षेत्र के निवासियों 
का राष्ट्र भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं ! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम 
केवल हिन्दुस्तानी साहित्य! की उन्नति और विकास करना न होकर राष्टू: 
भाषा के मामले में हस्तक्षेप करमा हो सकता है, परन्तु हिन्दी साहित्य सम्भे- 
लगन अपना बर्चमान नाम रहते इस मामले में नहीं बोल सकता ! हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का प्रचार सम्पूर्ण भारत में कर 
सकती है, परन्तु सम्मेलन को अपनी परिमापा की राष्ट्रभापा का अहिन्दी 
प्रान्तों में प्रचार करने का अधिकार नहीं ! ऐसा करना उसके लिये “जिद? है! 

सम्मेलन आज़ भी बही कर रहा है जो २५४ वर्षों से करता आ रहा है। 
महात्मा गांधी ' को भी उसकी नीति मान्य रही है। गांधी जी के सम्मेलन से 
त्याग-पन्न देते दी गांधीजी के भक्तों की दुनिया एकदम बदल गई, और सम्मेलन 
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अराष्टीय हो गया | उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा-भी कांग्रेस की परि- 
भाषा! हो गई | क्या जोशीजी बतलाने को क॒पा करेगे कि कांग्रेस ने किस श्रस्ताव 
में राष्ट्रमाष्रा की परिभाषा दी है, ओर क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी 
अब तक गाँधी जी के कारण सम्मेलन को 'खिराज' देते रहे हैं ओर अब 
गांधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने 
लगे हैं ? क्‍या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानां की परिभाषा को 
पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्‍या उनके 'सारे देश” में ये 
ग्रान्त और,ये लोग शामिल हैं ही नहीं ! ह 

जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रमापा प्रचार समित्रि का हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उसकी परिमापा भी अलग है | 
सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा | परिभाषा भी शीघ्र चही हो जायगी | इसीलिये 
तो बह सम्मेलन से अलग हुईं है। परिभाषा में और पाठ्य-क्रम में परिवर्तन 
करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है। 

विभिन्‍न प्रान्तों को राष्टरभाषा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर 
अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त 
में प्रचार करें, परन्तु वे उन्हें 'राष्ट्रभापा' कैसे कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की 
जोशी जी वालो राष्ट्रमाषा प्रचार समिति ही अपने आपको इस नाम से क्यों 
सम्बोधित करती है ? क्‍या उसे विश्वास है कि देश के हिन्दी प्रान्तों तथा 
अन्य प्रान्तों ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के महा- 
राष्ट्र ने यह केसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तों को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी 
राष्ट्रमाषा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी 
ग्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिमाषा लादने का अधिकार है ! 

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है। प्रत्येक प्रान्त 
की अलग अलग परिभाषा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभाषा प्रचार 
समितियाँ हो जायँगो, ओर “हिन्दुस्थान? की राष्ट्रभापा खटाई में पड़ जायगी|- 
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इसके बरक्स ज़रा पाकिस्तान पर नज़र डालिये। उसने अपनी राष्ट्रभाषा उदूँ 
पहले से ही बना ली है। वहाँ न किसी ने उदूं के मामले में चीं-चपड़ की 
( बल्कि कह्िये उन्होंने आग्रह दिखलाया ), और न पाकिस्तानियों में आपस 
में राष्ट्रभाषा के मसले को लेकर झगड़ा हुआ । पाकिस्तानियों ने न गांधी 
जी की पहले बाली राष्ट्रमाषा को माना था ओर न उन्हें गांधी जी की नई 
परिमापा से कोई सरोकार है ओर न होगा--उन्हें जरूरत ही क्‍या है ! (यदि 
जोशीजी को इसमें सन्देह है तो वे पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिंध की सरकारों 
से अब या कभी भविष्य में देवनागरी लिपि भी, और अपनी ५०-३० 
प्रतिशत वाली अथवा आमफहम' हिन्दुस्तानी मनवा देखें )। 'हिन्दुस्थान 
में अलबत्ता 'राष्ट्रवादी! राष्ट्र-भाषा के ठुकड़े ठुकड़े कर डाले, उदूं और उदू- 
लिपि की अतिष्ठा करें, कांग्रेस परिभाषा में निवास करने वाले? मराठे 
प्रतिवर्ष हज़ारों रुपये देकर महाराष्ट्र में उदं और उदृ-लिपि का प्रचार करें, 
और “हिन्दुस्थान” की राष्ट्रभाषा भी उदू बनावें, क्योंकि वह तभी पाकिस्तान 
और 'हिन्दुष्थान! दोनों की कामन आमफहम' हिन्दुस्तानी होगी, श्रन्य 
कोई उपाय नहीं | ईश्वर हिन्दुओं को शीघ्र सदूबुद्धि प्रदान करे ! 

जोशीजी अ्रच्छी तरह समभ लें कि महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने 
गांधीजी के पीछे आँख मूँद कर, राष्ट्रीयता की दुह्ाई देते हुये चलना ही 
अपना धर्म नहीं समझ लिया है, उन्हें सम्मेलन से सहयोग पाने का अधिकार 
है, ओर उन व्यक्तियों को अपना सहयोग देना सम्मेलन तथा हिन्दी भाषी 
जनता का कत्त व्य है। जोशीजी यह भी समझ लें कि थदि उनकी ग्रचार- 
समिति को भी खड़ी बोली, जिसको वे हिन्दुस्तानी कहते हैं, के ही आधार 
पर राष्ट्रमाषा बनाना है तो उसे भी भूख मार कर हिन्दी भाप्रियों की भाषा 
और साहित्य को आदश मानना पड़ेगा--यदि उसे एक जीबित राष्ट्रभाषा 
ओर एक जीवित साहित्य अभीष्ट हैं तो । जोशीजी .यह विश्वास रक्‍्खे कि 
महाराष्ट्र में. सम्मेलन की परिभाषा वाली राष्ट्रमाषा का प्रचार पहले भी' 
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महाराष्ट्रों ने किया था ओर अब भी वे ही करेंगे | सभावाद और कांग्रेसबाद 
का भेद करना व्यर्थ है। राष्ट्रीय! केवल जीशीजी और उनकी प्रचार- 
समिति के ही पहले नहीं पड़ी है। यदि मौलाना आज़ाद सरीखे नेता 
अंजुमन-तरक्की-उद्‌ , जो उदू. को राष्ट्रमापा मानता है, के सदस्य होते 
हुये कांग्रेस भें रह सकते हैं तो परम राष्ट्रीय वत्ति के व्यक्ति सम्मेलन में रह 
सकते हैं । 'राष्ट्रीयता” हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बालों की बपौती नहीं है । 
गांधीजी ने भी सम्मेलन को अराष्ट्रोय बतलाने का साहस नहीं किया है। 
श्री मुंशी के कथनानुसार जिसके सिद्धान्त में सत्य होगा अन्त में उसी की 
बिजय होगो। श्री जोशीजी धेय धारण करें । उन्हें जो अच्छा लगे, बह 
अबश्य करें, परन्तु दूसरे जो करना चाहें उस यदि वे परोक्ष अथवा अपरोक्ष 
रूप से अराष्ट्रीय कहकर स्वयं बड़े बनने का लोभ संबरण कर सक॑ तो 
अच्छा हो । वे यह भी याद रबक्‍खें कि वे जिस ओज ओर शक्ति से बातें 
करते हैं चह उनकी अपनी नहीं बल्कि उधार ली हुईं है। 

अन्त में हम जोशीजी से इतना ओर पूछना चाहेंगे कि जिस भाषा 
में उन्होंने अपना पत्र लिखा है वह साहित्यिक हिन्दो' है अथवा आमफहम 
हिन्दुस्तानी ! यदि बह “आमफहम हिन्दुस्तानी! है,तो उनकी और हमारी 
परिभाषा में कोई अन्तर नहीं, केबल नाम का भेद है जो कोई बड़ी बात नहीं, 
इसलिये महाराष्ट्र की दोनों प्रचार समितियों को हाथ मिला लेना चाहिये । 
यदि वह 'साहित्यिक हिन्दी” है, तो अ्रच्छा होता यदि वे उसे आमफहम 
हिन्दुस्तानी' में लिखते | 'सारे देश” को मालूम तो हो जाता कि बह अब 
किस आमफहम हिन्दुस्तानी? को राष्ट्रभापा मानने लगा है, देश के ४० 
करोड़ में से कितनों के लिये वह “अमफहम' है, अथवा साहित्यिक हिन्दी! 
समभने बालों से कितने अधिक नर नारियों के लिये वह “अामफहम!' है, 
झौर वह किस लायक है ? ( परन्तु गांधीजी तो कहते हैं कि सरस्वती” अभी 
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प्रकट होने को है। प्रकट होने से पहले ही वह आमफहम' केसे हो गई १ ) 
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खेर, कोई बात नहीं, अगला पत्र आमफहम हिन्दुस्तानी? में भेजें, ओर 
यदि कोई और पत्र नहीं भेजना है तो इसी पत्र का आमफहम हिन्दुस्तानी 
में अनुवाद करके भेजें | हमें विश्वास है 'देशदूत” के सम्पादकजी उसे छाप 
देंगे परन्तु शर्त यह है कि वह छुपेगा केवल एक लिपि देवनागरी में ही । 

| ( ३० दिसम्बर, १६४५ के दिशदृत' से ) 
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महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या 
( लेखक--श्रीगज़ाधर इन्दूरकर ) 


४ ,,....हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मनत्री श्री श्रीपाद जोशी 
का एक पत्र दिशदूत' के पिछले एक अंक में प्रकाशित हुआ था । उसमें जोशी 
जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रमापा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा 
करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापूण कहने का प्रयत्त किया है। आपने 
जिस ढंग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबंध 
में में कुछु भी नहीं कहना चाहता । हाल ही में में अपने निजी काम से पूना 
गया था। रास्ते में घर्धा में भी रुका था। जब ब्धा में जोशीजी से मेरी मुला- 
कात हुईं तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया 

' है कि 'सम्मेज्ञन साम्प्रदायिक संस्था है”? इस बात का प्रचार किया जाय | 
क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंदुस्तानी प्रचार सभा के 
किसी जिम्मेदार अधिकारी-की अनुमति से हुआ है, या झवर्य उनके दिमाग 
की उपज है ? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया 
जाय यह सोचने की बात है । 

महाराष्ट में राष्ट्रमापा प्रचार समिति, बधा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभापा 
हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति चप केचल महाराष्ट्र से राष्ट्रभाषा की 
परीक्षाओं में लगभग १४-१७ इज़ार चिद्यार्थों बेंठके हैँ । महाराष्ट्र के कार्यकर्ता 

. हिंदी का काम सम्मेलन के ही विचारों के अनुसांर करते हैं। महात्माजी के 
सम्मेलन से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के बिचारों 
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से सहमत रहे हैं| इस प्रकार महाराष्ट्र में सम्मेलन की अभी काफी शक्ति है। 
हिंदुस्तानी का प्रचार करने वाले कायकर्ताओं को स्पष्ट कहा जाब तो यह 
असझहाय हो गया है, और उन्होंने मतभेद के बीज बोने शुरू कर दिये हैं । 
दुर्भाग्य से वे महाराष्ट्र सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को फोड़ने में भी सफल हुये 
हैं । हमारी सम में महाराष्ट्र की विचारधारा हिंदुस्तानी को स्वीकार नहां 
कर सकती । महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का वर्धा समिति से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद करने का यही रहस्य है। सम्मेलन की शक्ति महाराष्ट्र में 
नष्ट करने के बाद हिंदुस्तानी ग्रचार का कार्य सरल हो जायगा | हिंदुस्तानी के 
प्रष्ठपपोषकों का और कार्यकर्ताश्रों का इसमें ष्रडयन्त्र है । इसके मेरे पास 
अनेक प्रामाणिक सबूत हैं। केवल दुख इस वात का है कि महाराष्ट्र के 
अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सम्मेलन 
से श्रलग हुई महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष श्रीदर्तोवामन 
पोतदार अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति है। उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा 
केवल बोलचाल की भाषा है । उन्हीं के शब्दों म॑ ताँगेवालों की माषा सम- 
भने के लिये ही राष्टरमाषा की आवश्यकता है ; यदि राष्ट्रभापा का अधिक 
प्रचार होगा तो मराठी भाषा के अस्तित्व पर खतरा अआयेगा। पोतदारजी 
मराठी के एक प्रमुख साहित्यिक होने के नाते मराठी की रक्षा के लिये जी 
जान से प्रयत्न करना चाहते हैं । महाराष्ट में श्रीपोतदारजी का एक विशेष 
स्थान है। श्रीपोतदार के नाम का उपयोग करके महाराष्ट्र के लोगों को बह- 
काने में परदे की आइ से हिंदुस्तानी के प्रचारक इस समय श्रचश्य सफल 
होरहे हैं। जब परदे की जरूरत न समझी जायगी, ओर महाराष्ट्र से सम्मेलन 
की शक्ति बदि कम होगई तो श्रीपोतदारजी की क्या स्थिति होगी, इसे विधाता 
ही जाने । पक ' ' 

जिन्हें सिद्धान्त का विशेष आकर्षण 'नहीं है, “उन्हें विशेष लोम देकर 
सम्मेलन के संगठम से अलग करने का प्रयत्न हो रहां' है। भारतवर्ष की 
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वतमांन ग़रीबी में पैसे का बड़ा महत्त्व है | किसी घर में अधिक पैसा देखकर 
बाप-बेटे या भाई-भाई को लड़ाने के लिये जो चालें चली जाती हैं, उन्हीं 
सबको पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में की जा रही है । इस काम के लिये हिंन्दुस्तानी 
के समर्थकों को हिंदी का मोहरा मिल गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में 
बनारस से गये हुये श्री गो० ५० नेने विशेष क्रियाशील हैं | 
महाराष्ट्र के कांग्रेसी पन्नों ने पोतदार समिति को राष्ट्रीय ओर सम्मेलन के 
प्रयत्नों को अराष्ट्रीय कहना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन को 
हिन्दू-सभावादी संस्था बनाया जा रहा है। जिनको राष्ट्रभाषा के काय 
की जानकरो .नहीं, जो राष्ट्रभाषा बोल नहीं सकते, जिन्हें बतेमान मतमेदों 
से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कांग्रेसी नेताओं के हस्ताक्षुर से एक बिज्ञप्ति 
निकाली जाती है जिसमें राष्ट्रीयता की दुद्ाई देकर पोतदार समिति को 
' सहायता देने की माँग की जाती है। इसका तात्पय महाराष्ट्र के राष्ट्- 
भाषा हिन्दी के कायकर्ताओों में बुद्धि-मेद पैदा करना नहीं तो और क्या है ! 

सम्मेलन की ओर से इस समय महाराष्ट्र में जो राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति काम कर रही है, उसके समाचार छापना कांग्रेसवादौ पन्नों ने बन्द 
कर दिया है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के हिन्दू-सभाषादी पत्र यदि उसके 
समाचारों को छापते हैं, तो यह कहा जाता है कि सम्मेलन हिन्दू सभावादी 
संस्था है, नहीं तो उसके समाचार हिन्दू सभाषादी पत्र क्‍यों छापते १“ बाघ्तव 
में राष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार को समस्या विकट रूप घारण करती जा रही 
है। इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्या कर रहा है, हमें पता नहीं । केवल 
कार्य समिति अथषा राष्ट्रमाषा प्रचार समिति द्वारा किसी प्रकार के प्रस्ताव 
पास कर देने से हो काम न चलेगा ।” 

( ३ फरवरी, १६४६ के 'देशदूत” से ) 
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महाराष्ट्र की राष्ट्रआाषा समस्या 


( लेखक--शभी सू प्रकाश एम० ए.० ) 


४--महात्माजों बंगाल, मद्रास और मह्दाराष्ट्र के निबासियों को उदूं 
लिपि सीखने का उपदेश देते हैं, परन्तु सिन्‍्ब, पंजाब और सीमा-प्रान्त के 
निवासियों को देवनागरी सीखने के लिये नहीं कहते। महाराष्ट्र और 
मद्रास में हिंदी जानने बालों को उ्दू सिखाने के लिये हिंदुस्तानी प्रचार समाझ्रां 
की स्थापना होती है, परन्तु सिन्‍्ध, पंजाब, आदि में उदू जानने बालों को 
हिन्दो सिखाने के लिये कुछ करना आवश्यक नहीं समभा जांता। हिन्हु- 
तानी बाले चाहे यह चाहते हां या न चाहते हों, इसका फल केबल यही 
होगा कि वास्तविक शष्ट्रग्मापा होंगी उदू और बाह्ततविक राष्ट्र-लिपि होगी 
फारसी लिपि | उस समय पोतदार जी मराठी की रक्ता के लिये क्‍या करेगे १ 

एक बात महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्टन्मापा प्रचार-समिति के 
अध्यक्षु श्री पोतदार से मो कहना चाहता हूँ । मराठी भापा के अस्तित्व पर 
हिन्दी से नहीं बरन्‌ हिंदुस्तानी से खतरा है। हिन्दी ओर मराठी तो सगी बहने 
हैं। हिन्दी और मराठी की कियाश्रों और ब्िमक्तितियों का सम्समिश्रण तो डो 
ही नहीं सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव 
पड़ सकता है | परन्तु हिन्दी और मराठी की शब्दावली समान है और दोनों 
का एक ही स्त्रोत है । यदि मराठी के कुछ शब्दों में अदल-बदल हो भी जाय 
तो इससे मराठी के स्वरूप ओर संस्कृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा । 
परन्तु आज जिस प्रकार अँगरेज़ी के प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में 
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अँगरेज़ी शब्द घुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात्‌ 
हिन्दी-उदू की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उदू शब्दों का प्रवेश 
होगा, उस दिन पोतदारजी समभंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर 
में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देषनागरी और 
उद्‌ लिपि दोनों सीख जायँँगे और महाराष्ट्‌ के मराठी भाषी मुसलमान उदू 
लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न 
होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथों हिन्दी- 
उदूं का सा झगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के 
अन्य शुभचिन्तक भली माँति सोच देखें जिससे उन्हें बाद में पछुताना न॑ 
पड़े | हम हिन्दी वाले मराठी की परमोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य 
से प्रेरित होकर महाराष्टु की हिन्दुस्तानी बाली राष्ट्र-माषा प्रचार समिति के 
कणधारों को यह चेतावनी देना अपना कत्त व्य समझते हैं। संस्कत के 
द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरखों ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सांस्कृतिक 
एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा संस्कति- 
' की एकता साधना चाहता है| यदि उनका यही विश्चास है कि राष्ट्र-भाषा 
के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का 
बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना घारण करने की जरूरत नहीं, ओर 
देवनागरी के साथ उर्दू लिपि का अचार करने की जरूरत नहीं) वे सरल 
हिन्दी का प्रचार करें | वही ताँगे चालों की, ओर मजदूर किसानों को भाषा 
है । और देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं । यदि 
उनको उदू लिपि द्वारा विनाश का बीज बोना ही अभीष्ट है, तो उनकी 
इच्छा | इस लिपि-बिभाजन के फल को हम हिन्दी वाले ती भोग ही रहे 
हैं, वे मी चख देखें ।” 

महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्नों के चिषय में क्या कहा जाय ! प्रत्येक पत्र 
का यह प्रमुख कत्त व्य होता है कि बह प्रत्येक घटना की खबर जनता को 
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निष्पक्ष हो कर दे, उसके बाद उस पर चाहे जैसी टिपणी अपनी ओर .से 
करे | परन्तु महाराष्ट के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट-भाषा प्रचार- 
समिति के समाचार छापना ही बन्द कर दिया है। यह खुलेआम फेसिज़्म 
है जो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता | ये पत्र हिन्दू 
महासमा और मुस्लिम लीग के समाचार छोपना निषिद्ध नहीं समभते, 
परन्तु राष्ट्र-भाषा प्रचार समा के समाचार नहीं छाप सकते | इसका कारण 
शायद यह है कि वे हिन्दू महासमा को कमज़ोर समभते हैं, उससे नहीं 
डरते, परन्तु सम्मेलन की राष्ट्रभापा प्रचार समिति से डरते हैं। परन्तु 
अपने बलवान प्रतिदवन्द्ी को धराशायी करने का यह तरीका कांग्रेस ओर हिन्दु- 
स्तानी-बाद का नाम किसी प्रकार उज्ज्बल नहीं कर सकता | इन पत्रों की 
इस मनोवृत्ति के विरुद्ध और उनके पड्यन्त्र का भण्डाफोड़ करने के .लिये 
तथा हिन्दी की मान-रक्षा के लिये हिन्दी मापियों, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी 
प्रान्तों के पत्रों का क्या कत्त व्य है, इसे वे: ही सोच देखे । 
( ३११ साच, १६४६ के “देशदूत” से ) 
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( लेखक-- भ्री भदन्‍्त आनन्द कोसल्यायन ) 


अन्य किसी भी प्लेटफाम की अपेक्षा ग्ुके हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
प्लेटफाम से कुछ भी कहने में अधिक प्रसक्षता होती है। इस प्लेटफार्म पर खड़े 
होकर बोलते समय मैं अनुभव करता हूँ कि बोलने वाले के पैरों में न किसी 
' धामिक सम्प्रदायचाद की बेड़ी पड़ी है और न किसी राजनीतिक सम्पदाय की । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ विचारों का नाम है और एक विशिष्ट 
संगठन का | किसी खेत का और उसकी का ठेदार बाड़ का जो सम्बन्ध है 
वही किसी संहथा के विचारों और उसके संस्थान का | खेत के गरिद यदि 
बाड़ न हो तो उसे कोई भी चर जा सकता है--और यदि खेत की उपज 
इस योग्य ही न हो कि उसके गिद बाड़ लगाई जाय तो बाड़ बेकार है | 
उसी प्रकार यदि बिचार-विशेष की रक्षा करने वाला कोई मज़बूत संगठन न 
हो तो विचार छिन्न भिन्न हो जाता है, और यदि बिचार ही दो कौड़ी का 
हो तो उसकी रख्या करने वाले संगठन का कोई मूल्य नहीं | 

हिन्दो साहित्य सम्मेलन अपने स्थापना-दिषस से, जिसे आज पूरे पीस 
वर्ष हो गये हैं, राष्ट्रमाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचारक रहा 
है | उसको प्रथम नियमावली में ही “राष्ट्रभाषा हिन्दी! और 'राष्टू-लिपि 
नागरी' शब्द आये हैं। उसके इस कथन का विरोध अगरेज़ी ने करना 
चाहा, लेोकन उसने बता दिया कि जब तक बिदेशी हुकूमत है तब तक 
अगरेजी भले ही शासन की भाषा अथवा राजभाषा बनी रहे किन्तु वह 


२६४ परिशिष्ट १९ 


हिन्द की राष्ट्रआाधा नहीं हो सकती। उदू' की ओर से भी यह आषाज़ 
बुलन्द हुई कि उदू ही इस देश की कौमी ज़बान है। हिन्दी का उदू से 
कोई विरोध नहीं, विरोध हो ही नहीं सकता । हिन्दी उदू' के सबेेनाम, 
प्रत्यय, क्रियाये सब कुछ एक हैं। हिन्दी अपनी ही एक शैली उदू का 
बिरोध केसे करें ! परन्तु पिछले बपों हिन्दी का जो राष्ट्रव्यापी प्रचार हुआ 
है उसने हिन्दी का देश में जो स्थान है वह निश्चित कर दिया ओर उसके 
साथ उदू का भी | मारतबर्ष में ही नहीं, में तो कहता हूँ संसार के इतिहास 
में यह एक असाधारण बात है कि दक्षिण और शेप भारत के लाखों अहिंदी 
भाषा भाषी चिद्मार्थी राष्द्रभापा हिन्दी के अध्ययन में लगे हुये हैं ओर 
: उसकी परीत्ञायें पास कर रहे हैं और ऐसी परीक्षा कि जिनके पास करने के 
साथ किसी सरकारी नौकरी, आदि मिलने का लालच नहीं जुड़ा हुआ है। 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की इस प्रगति को उसके आज तक के समथक भो यदि 
चाहें तो अब नहीं रोक सकते | द 

यह सब सही है लेकिन अँगरेज़ी ओर उदृ के बाद इधर दो तीन वर्ष 
से एक नई विचार-घारा ने अपना सिर उठाया है। उसका नाम है हिन्दु- 
स्तानी विचार-घारा । जिस प्रकार किसी बोतल पर लगा हुआ लेबिल बना 
रहे लेकिन उसके श्रन्दर की चीज़ बदल जाय वही हाल हिन्दुस्तानी लेबिल 
का है। हम इस शब्द को हिन्दी के साथ-साथ काम में लाते रहे हैं--जैसे 
(हन्दी हिन्दुस्तानी', और यह हिन्दी का पर्यायवाची भी रहा है, जैसे “हिन्दी 
अथवा! हिन्दुस्तानी” | लेकिन इधर इस “अथवा” में आमूल परिवर्तन हो 
गया है। पहले इसका मतलब था कि चाहे हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी 
कहों, बात एक हो है । कैकिन अब इस “अथवा! का अर्थ किया जा रहा है 
कि हिन्दी और हिंन्दुस्तानी दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा | 
यदि हिन्दी का, तो हिन्दुस्तानी का नहीं, और यदि हिन्दुस्तानी का, तो 
हिन्दी का नहीं | 
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हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के द्वार पर आप सबने देखा होगा लिखा 
है जय हिन्द! | यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्बोष है। जिस प्रकार 
हम जय हिन्द” कहते हैं उसी प्रकार हमें जय हिन्दी' भी कहना चाहिये । 
हम हिन्दी वाले वर्षों से प्रचार करते आये हैं 'कि चूँकि हिन्दी राष्ट- 
भाषा है इसलिए: प्रत्येक हिन्दी को, प्रत्येक भारतवासी. को इसे सीखना 
चाहिये | इस नई बिचार-धारा ने जिससे हमें सावधान रहना चाहिये कहना 
' शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उदू' मुसलमानों की। 
यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भी भाषा है किन्तु हिन्दुओं की ही 
नहीं--और इसी प्रकार उदू' भी मुसलमानों की ही नहीं | सर तेजबहादुर 
सप्र, उदू के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण 
हैं। और अंजुमन तरक्की-ए-उदू' की मुख्य पत्निका हमारी ज़बान” के सम्पादक 
भी श्री जजमोहन दत्तात्रेय हैं । उदू लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा 
ही नहीं जा सकता | कोई मी भाषा किसी घर्म की बपौती नहीं। जो लोग 
हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर और उसी प्रकार उदू' को मुसलमानों 
की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू-मुसलिम ऐक्य के सम्पादन 
की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों को साम्प्रदायिकता के 
असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे। 
हिन्दी के राष्ट्रभापा होने पर एक और आपत्ति उठाई जा रही है । 
उसके गुण को उसका दोप कहा जा रहा है कहा जाता है कि ऐसी भाषा 
ही राष्ट्रभापा हो सकती है, जिसमें न संस्कृत के शब्द हों,न अरबी फारसो 
के | यदि हमारी राष्ट्रभाषा को वह सब काम करने हैं जो आज दिन हम 
अगरेज़ी के माध्यम से करते हैं तो ऐसी भापा जिसमें पन संस्कत के शब्द 
हों न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी। हमें 
यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही ही, अनिवार्य 
होने पर कहाँ से लें ! स्याम में बैंक को 'घनागारः कहते हैं और नोट को 
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धन-पत्र' | हम भारत में यदि इसी प्रकार बोलें ओर लिखें तो किसी को 
क्या आपत्ति हो सकती है ? 

एक ओर मज़े की आपत्ति यह है कि लोगों की मातृभाषा हिन्दी में 
ओर लोगों की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अन्तर होना चाहिये | अर्थात्‌ जो हिन्दी 
किसी की मातृभापा है वह राष्ट्रभापा नहीं हो सकतों | स्काटलेंड और 
वेल्स के लोगों का अँगरेज़ी से वही सम्बन्ध कहा जा सकता है जो मराठां 
भाषा-माषी अथबा गुजराती भाषा-भाषी लोगों का हिन्दी से है | इ गलिश 
ह गलंड के लोगों की मातभाषा द्वोते हुये भी सारे ब्रिटेन की राज्य-मापा है 
ओर सारे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य-माषा | अब क्‍या एक तरह की 
अगरेज़ी अँगरेज़ों की मातृमापा और दूसरी तरह की अँगरेज़ी व्रिटेन की 
राष्टरभापा और तीसरी तरह की अँगरेज़ी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा 
है ? अंगरेज़ी अ्गरेज़ी है। आप उसे चाहे मातृभाषा मानकर सीखें, चाहे 
राष्ट्रभापा मानकर सीखें चाहे साम्राज्यमापरा मानकर सीखें | किन्तु हम 
पराधीन हिन्दुओं को सुझाया जाता है कि हिन्दी के दो रूप होने चाहिये-- 
एक मातभाषा वाला रूप, एक राष्ट्रभाषा वाला रूप | सच्ची बात यह है 
कि मातृभाषा के अथ में तो हिन्दी भारत के कुल चार-पाँच ज़िलों की 
भाषा होगी, शेप समह्ष्त भारत की तो हिन्दी राष्ट्रमाषा ही है । और उसका 
स्वरूप निश्चित है। हमें आज उसका प्रचार करना है, उसमें नये 
आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण करना है ओर जो काम हमें नहीं करने बैठना 
है बह है उसके स्वरूप की चर्चा | 

फिर यह भी कहा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को क्‍या 
अधिकार है कि बह देश की राष्ट्रभाषा का निर्णय करे--यह काम तो 
हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसको स्थापना नहीं होती तब 
तक राष्ट्रीय महासभा का है| सरकार, चाहे फिर वह राष्ट्रीय ही क्‍यों न 
हो, किसी पर कोई भाषा लाद नहीं सकती । श्रीशिवप्रसाद गुंस ने जब 
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काशी बिद्यापीठ जैंसी राष्ट्रीय संस्था के लिये दस लाख रुपये का दान दिया 
तो उस दान को शर्तों में एक शत यह थी कि यह बिद्यापीठ स्व॒राज्य सरकार 
से भी कभी किसी प्रकार की सहायता न क्ेगा | विदेशों में अनेक संस्थायें 
अपने आपको सरकारी सहायता के दृष्परिश/म से बचाये रखने के लिये 
प्रयत्नशील रहती हैं। जिस प्रकांर शिक्षा को सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र 
, रखने की आवश्यकता है बेंसे ही भाषा को भी । कोई सरकार, भत्ते ही बह 
राष्ट्रीय क्‍यों न हो, हमें यह नहीं बता सकती कि यह्द तुम्हारी मातृभाषा है 
और यह राष्ट्रमाघा | जहाँ तक आज की कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कभी 
भी महात्मा गांधीजी की “हिन्दुस्तानी की कल्पना--दोनों शैलियों और 
दोनों लिपियों के अनिषाय शिक्षण--का समर्थन नहीं किया | कांग्रेस के 
अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद तक इस “हिन्दुस्तानी! की नई कल्पना 
के साथ नहीं हैं। इतना होते हुये भी जिस बात के साथ महात्मा गांधी 
का व्यक्तित्व जुड़ जाता है उस पर हम सबकी विचार करना अनिवाय हो 
ही जाता है। क्योंकि गांधीजी गांधीजी हैं | कोन है जो स्वीकार नहीं करेगा कि 
पिछले पच्चीस वर्षों का इतिहास महात्मा गांधी का जीवन चरिज्रमात्र है। 

यूँ भाषा ही मुख्य वस्तु है, किन्तु इस नये हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने ह 
भाषा की अपेक्षा लिपियों की ही प्रधानता बढ़ा दी है। हमारे देश की समी 
भाषाओं की लिपियाँ नागरी लिपि ही है, केवल उदृ लिपि या फारसी लिपि 
एक अपवचाद है । राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में जहाँ एक भाषा की बात 
की जाती है, वहाँ एक की लिपि नहीं | लिपियों के बारे में कहा जाता है 
कि बिना दोनों लिपियों के ज्ञान के हम एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते, 
ओर दोनों लिपियों के ज्ञान के प्रसार का मतलब व्यवहार में उद्‌'लिपि 
प्रचार-मात्र ही दिखाई दे रहा है । पिछले दिनों महात्मा गांधी ने यहाँ तक 
कहा कि “जो उदू लिपि को पसन्द नहीं करता वह स्व॒राज्य नहाँ चाहता |” 
अब महात्माजी के इस कथन को कोई क्‍या कहे ! 
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हिन्दुस्तानी की इस नई परिभाषा और कार्यक्रम के पीछे जो भावना है 
वह निस्सन्देह राष्ट्र-हित की ही है, किन्ठ॒ किसी कार्यक्रम का हितकर ब 
आअहितकर होना भावना पर ही निर्मर नहीं करता, कुछ उस कायक्रम पर भी 
निर्भर करता है। हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में कहा जाता है कि जब हिन्दी 
वाले उदू' और उद्दू चाले हिन्दी सीम्ब लेंगे, तब दोनों के मेल से एक नई 
प्रस्वतीः पैदा होगी । कलियुग में तो आप जानते हैं सरस्वती” के पेदा होने 
की आशा नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि यदि किसी का जीन दुखे तो 
हिन्दुस्तानी की नई विचारधारा की उपमा प्रह्लमाद के पिता हिरण्यकश्यप 
से दूँ | उसे बरदान प्राप्त था किन दिन में मरूँ, नरात में मरू, न 
अन्दर मरूँ, न बाहर मरूँ, न आदमी के हाथ से मरूँ, न किसी पशु के ' 
हाथ से मरू | उसका क्‍या हाल हुआ ? उसी की तरद्द हिन्दुस्तानी भाषा 
का भी कहना है कि 'मैं बह मापा हूँ जिसमें न संस्कृत के शब्द रहतें हैं, न 
अरबो-फारसी के, जो न हिन्दुओं की मापा है, न मुसलमानों कौ; ओर न 
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, न उदू लिपि में ही।” यह सब दिरिएयकश्यप 
के नकारात्मक बचाषब हैं। अमी तक दस दिणयकश्यप रूपी हिन्दुस्तानी के 
प्रचार के प्रयत्रों का जो प्रभाव देखने में आया है बह इतना ही कि अ्रनेक 
कार्यकर्ताओं में बुद्धि-मेद पैदा हो गया है, और इतना निश्चय से कहा जा 
सकता है कि यदि हिन्दुस्तानी किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकेगी तो अहिन्दी 
प्रान्तों में कुछ न कुछ लोगों को राष्ट्रग्माषा हिन्दी पढ़ने से रोक अवश्य 
सकेगी । । 

जिनके लिये राष्ट्-भापा हिन्दी का प्रचार-कार्य एक जीवनजत है उनके 
लिये यह चिन्तन का ही विपय नहीं, कुछ करने का आह्वान है | 

( २० जनवरी, १६४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित, मध्यप्रांतीय बिदम हिंदी 

साहित्य सम्मेज्ञन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर किये हुये भापण से ) 


परिशिष्ठट १३ 
“हिन्दुस्तानी” का वेदान्त 


( लेखक--श्री सूर्य प्रकाश एस० ए.० ) 


(हिन्दुस्तानी! के समथकों अथवा अध्ध-समथक्ों में एक दल ऐसे 
व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रमापा हिन्दी के समर्थक थे, हिन्दी और 
देवनागरी छोड़ कर हिन्दुस्तानी या उदू लिपि का नाम नहीं लेते थे, शुद्ध 
हिन्दी और दे बनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके 
मस्तिष्क से अधिक बलवान था, ओर यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र ओर 
राष्ट्रीयता के साथ था तो हृदय गांधी के साथ था, और इस लिये जो 
आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के केम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी 
आदतें जल्दी नहीं छूटतीं, ओर इसलिये वे अपने आप को नये बन्दोबस्त 
में फिट करने में ज़रा दिवकत महसूस करते हँ--हृदय और मस्तिष्क के 
बीच में एक संघ का अनुभव करते हैं | इस संधर्ष को शान्त करने के 
लिये, अपने अंतःकरण की आवाज़ को दबाने के लिये, अपने मन को 
संतोष. देने के लिये अर्थात्‌ अपने आप को घोखा देने के लिये उन्होंने एक 
“हिन्दुस्तानी वेदांत' की सृष्टि कर ली है। इस वेदांत के अलुसार हिन्दो 
भी चही है, उदू भी चही है, हिन्दुस्तानी भी वही हे--तीनों एक ही तत्त्व 
ईं अथवा एक ही ब्रह्म-तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति 
को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य 
है ओर इस कारण उन्होंने अपने इ४-देवता ( या आराध्य देवी ! ) राष्ट 
भाषा का नाम भर हिंदुस्तानी' रख लिया है। इस दर्शन का दर्शन कीजिये-- 
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मई, १६४६ की 'राष्ट्रभापा? में श्री आचार्य दादा धर्माधिकारी लिखते 
हें--“राष्ट्रभापा का श्रर्थ जो बीस पचीस बरस पहले था वह आज नहीं 
है| पहले राष्ट्रभापा सिर्फ “हिन्दी” नाम से पहचानी जाती थी, फिर 
उसका “हिन्दी हिन्दुस्तानी” नामकरण हुआ ओर अब हिन्दुस्तानी ! एक 
ही राष्ट्रभापा का मिन्‍न मिन्‍न नामकरण इन ४० सालों में हुआग, इसका 
कारण क्या है ? जीवन प्रगतिशील द्ै--वह नित्य गतिमान है। उसकी 
गति का लक्ष्य है पूर्णता अ्रथवा मत्यु। राष्ट्रमाषा भी अपने जीवन में 
प्रगतिशील रही है| यही कारण है कि वह उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशालिनी 
होती जा रही है। जिसका परिचय हमें उसके बदलते हुये नामों में मिल 
रहा है ।” 

इस “'प्रगतिशीलता” का क्‍या कहना ! न मालूम इंगलेंड-भाषा, साम्राज्य- 
भाषा, संसार-भाषा “अँगरेज़ी! का नाम उत्तोरोत्र अधिक शक्तिशालिनी 
होने पर भी क्‍यों नहीं बदला ! ओर 'एक ही राष्टमापा! का मिन्‍न भिन्‍न 
नामकरण केसा कि, बकौल श्री भमदन्त जी, अब था हिन्दी! चुन लो था 
(हिन्दुस्तानी! चुन लो, या हिन्दी साहित्य सम्मेलन में रह लो या हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा में ! यह तो स्पष्ट ही है कि 'राष्ट्रभाघा काजो अथ 
बोस-पचीस बरस पहले था वह आज नहीं है!। उस राष्टू का भी तो, 
जिसकी राष्ट्रमाषा से मतलब है, अब चह अथ नहीं है। पहले उस राष्ट्र 
का नाम हिन्दुस्तान था, फिर एक 'फीडरेशन” हुआ और अब एक 
कानफीडरेशन' है| उसमें रहने जाले पहले 'हिन्दुस्तानी' नाम से पहचाने जाते 
थे, फिर वे 'हिन्दू-प्ुसलमान” कहलाये ओर अब “हिन्द”! और मुसलमान” | 


यह सब “प्रगतिशीलता', पूणण राष्ट्रीयता” के लक्ष्य की प्राप्ति का ही 


द्योतक तो है ! इसी कारण (राष्ट्र! भी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता 
जा रहा है ! राष्ट्रभाषा के प्रगतिशील, पूर्णता-गामी और उत्तरोंतर अधिक 


शंक्तिशालिनी होने की एक और पहचान है। पहले उसकी लिपि केंबल 
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एक थो, अब दो हैं (अथवा क्‍या 'देवतागरी! और 'फारसी एक ही 
राष्ट्रलिपि! का भिन्‍न मिन्‍न नामकरण है १ ), शीघ्र ही तीन (रोमन भी ) 
हो जायंगी | तब बह और 'शक्तिशालिनी! हो जायगी | न मालूम अँगरेज़ी 
एक ही लिपि से क्‍यों संतुष्ट है। शायद बह गतिशील नहीं, और: मत्यु 
को प्राप्त हो रही है ! ; 

धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कहने 
लगे कि हम उदू नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान का मुसलमान कहे कि हम 
हिन्दी नहीं बोलेंगे, तव इन दोनों को एक दूसरे को यह बताने के लिये कि 
हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेगे किसी तीसरी भाषा को सहायता लेनी पड़ेगी 
ओर बह होगी अगरेज़ी ।”” 

अरे, क्या हिन्दी! और 'डउदू” एक ही भाषा के दो नाम नहीं रहे ? 
जो भी हो, अगर हिन्दू कहे हम फ़ारसी लिपि में नहीं लिखेंगे और मुसल- 
मान कहे हम देवनागरी में नहीं ।लखेंगे तो एक दूसरे को पत्र लिखने के 
लिये किसी तीसरी लिपि को सहायता लेनी पड़ेगी और चह होगी रोमन ! 
( प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्‍यों न कहो 
हिन्दी उदू दोनों सीखो ! यह “हिन्दुस्तानी! का खटराग क्‍या है? जेसे 
देवनागरी और फ़ारती लिपि दोनों राष्ट्रजलिपि, बेसे हिन्दी और उदूं दोनों 
राष्ट्र-माषा सही । क्या मुसलमान वर्धा की इस हिन्दुस्तानी बोलने को ही 
तैयार हैं ! ) 

मई, १६४६ की 'राष्ट्र-भाषा? में श्री हृषीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी 
प्रचार सभा के रजत-जयन्तो उत्तव का बणन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी 
के नाम को, जिसे यह नाम सदियों पहले मुसलमान मुग़ल्ों ने हैं दिया था, 
छोड़कर यहाँ 'हिन्दुस्तानी' नया नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके 
बाद रजत-जयन्ती में हुए मापणों में से कुछ हिन्दी वाक्याश चुनकर उदाह- 
रण-स्वरूप पेश करते हैं और फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दो कह 
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लीजिये, चाहे हिन्दुस्तानां |” आखिर फिर पुराना, परिचित, मुसलमानों का 
ही दिया हुआ नाम 'हिन्दो' छोड़कर हिन्दुस्तानी! नाम क्‍यों रकला गया ? 
इसका कोई बिशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समर में अभी तक 
नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये 
खोला गया है ? दक्षिण में अभी पं० सुन्दरलाल और काका कालेलकर जो 
हिन्दो वाक्यांश न बोलें तो उनकी वकालत समके कोन १ अ्रभी जरा 
ठहरिये, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरम्म हुआ है, उद्‌ की पाठ्य- 
युस्तक छुपना शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलाल 
को पंजाब या युक्त-प्रान्त में 'हिन्दो कह लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी बोलते हुए 
सुन लें ( या उनकी 'विश्व-नाणी' का सम्पादकीय या “नया हिन्द” का अग्र- 
लेख पढ़ हें )। और क्या “दोनों लिपियों का आप प्रयोग करें?, यह भी 
नाम मात्र के लिये कहा गया, ओर दक्षिण मारत हि. प्र. सभा दोनों लिपियों 
की शिक्षा कया नाम मात्र के लिये ही अनिवाय कर रही है! 

शर्मा जी आगे लिखते हैं, “हिन्दी ने उदू के लोकोपयोंगी सेकड़ों 
मुहावरां ओर हज़ारों प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुट्ुम्ब 
कबीले में ऐसा मिला लिया हे कि वे किसी के हृटाने से हट नहीं सकते और 
किसी की मेहरबानी या रहम के वल पर वे रह नहीं सकते |” 

शायद इसीलिये हिन्दी को उदू की एक और खूराक जबरदस्ती पला 
कर 'हिन्दुस्तानी' बनाया जा रहा है, ओर अनुपयोगी शब्दों साहित्य” और 
शिक्षा! को निकाल कर लोकोपयोगी सरल शब्दों 'अदब” और “तालीम 
को बैठ।या जा रहा है, ओर दक्षिण वासियों को उदू के हजारों पारिभाषिक 
शब्दों से रचित कराया जा रहा है ! शर्मा जो कहते हैं, “हिन्दो ने न 
कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया और न बनने देगी ।”” यह तो ठीक, परंठ 
लिपि का पाकिस्तान कौन बना रहा है ! “उदू. शेली? प्रत्येक पर अलग से 
कोन लांद रद्द है ! | 


परिशिष्ठ १७ 
“हरिजनसेवक क्‍ 


( ज्ेखक--रबिशंकर शुक्ल ) 


गांधीजी का साप्ताहिक पन्न 'हरिजन” जो अब तक हिंदी, परंपरागत हिंदी, 
में निकलता था, अब “हिन्दुस्तानी? में निकलने लगा है। उसके देवनागरी 
संस्करण का नाम है 'हरिजनसेवक! | गांधी जी उसके द्वारा अपनी “हिन्दु- 
स्‍्तानी?, जिसे वे राष्ट्र-मापा मानते हैं, का रूप राष्ट्र के सामने रख रहे हैं । 
गष्ट्र-माषघा का यज्ञ गांधी जी ने ही आरम्म किया था, 'राष्ट्-भापा हिन्दी, 
ओर राष्ट्रटलिप देवनागरी” गांधी जी की ही देन है, और “रा्ट्र-माषा हिंदु- 
स्तानी और राष्ट्-लिपि दोनों! के पीछे भी सबसे प्रबल् शक्ति गांधी जी की 
है, अतः 'हरिजनसेबक” की 'हिन्दुस्तानी' का विशेष महत्व है । 

कहना न होगा कि हिन्दुस्तानी के विषय में जो कुछ पहले 
कहा गया है, वह सब हरिजनसेबक? की “हिन्दुस्तानी पर सब्चा उतरता हे, 
ओर “हिन्दुस्तानी' के विषय में हिन्दुस्तानी वाले जो भी दावे करते हैं, उन 
सबको 'हरिजनसेवक” की हिन्दुस्तानी झूठा साबित कर देती है। 
“हरिजनसेचक' की हिन्दुस्तानी! न आमफहम है; न न' संस्कृत ओर न 
अरबी फ़ारसी? मयी, न न हिन्दी न उद्‌?, न अकृत्रिम!' और न 'बोलचाल 
की भाषा), और न उसे हिन्दी समभने बालों से अधिक व्यक्ति समभते हैं | 
चह हिन्दी और उद का एक मनमाना धोल है जिसके कोई सिद्धान्त नहीं 
नियम नहीं, आदश नहीं। इस घोल का “भ्रामफहम” होना तो दूर रहा, उसे 
समभने के लिये, और लिखने के लिये भी, अकेली हिन्दी या अ्रकेली उदृ 
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की भी नहीं वरने हिन्दी और उदू' दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है, 
अर्थात्‌ बह हिन्दी या उद्‌ से दूनी कठिन है। कारण स्पष्ट हैं। 'हरिजन- 
सेबक” की भाषा के कोई सिद्धान्त, नियम या आदर्श तो हैं नहीं, अतः संब 
कुछ सम्पादक या लेखंक की इच्छा पर निर्भर है। बह चाहे कोई हिन्दी 
शब्द और चाहे कोई उदू शब्द उठाकर धर सकता है। 'हरिजनसेवक' 
की हिन्दुस्तानी” में प्रत्येक द्िनदो शब्द ओर प्रत्येक उदू शब्द आ सकता 
है ओर आता है । एक बार एक पाटक ने गांधी जो से प्रश्न किया कि 
“हरिजनसेवक' की भाषा में 'एतकाद', 'तहरीक” और “कफ्फारा? क्‍यों अ्र!ये, 
'अ्रद्धा', आन्दोलन” ओर 'प्रायश्चित” क्यों नहीं ? गांधी जी ने उत्तर दिया ' 
कि 'एतकाद', “तहरीक” ओर “कफ्फारा' तीनों शब्द “उत्तर के लोगों की बोल- 
चाल? में घर कर चुके हैं । (गांधी जी ने यह नहीं बतलाया कि फिर भी 
स्वयं >नका, जिन्होंने उत्तर के दौरों में अधधा जीवन व्यतीत, किया है, 
इन शब्दों से कितना पुराना परिचय है ! ) अस्त, चूँकि हिन्दी का या उदू 
का ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके बारे में कहा जा सके कि उत्तर के लोग उसे 
नहीं वोलते, ओर चूँ/क खड़ी बोली की क्रियाओं का प्रत्येक जानकार “उत्तर 
की बोलचाल' का ठेकेदार बन सकता है, गांधी जी के उत्तर का सीधा सादा 
अथ है कि “हिन्दुस्तानी” में हिन्दी और उदू का प्रत्येक शब्द आ सकता है, 
“हिन्दुस्तानी! समभने के लिए. हिन्दी-कोष ओर उदू -कोष दोनों का घोटने 
की आवश्यकता है, “हिन्दुस्तानी”, का कोष हिन्दीकोष+-उद्‌-कोष है। फिर 
'हिन्दुस्तानो' 'न हिन्दी न उदृ? या “न संस्कृत, न अरबी-फ्रारसी? मयो कैसे 
हो सकती है ? 'हरिजनसेवच+? की भाषा में चही हिन्दी के संस्कृत शब्द 
वतंमान हैं और घही उदू के अरबी-फ़ारसी शब्द दिखाई देते हैं, बस, 
केवल १०० संस्कृत या १०० अरबी फ़ारसी शब्दों के स्थान मे ४० 
संस्कृत ओर ४० अरबी-फारसी शब्द हैं, और कौन से संस्कृत और कौन 
से अरबी-फारसी, इसको कोई ठीक नहीं | लेखक को केवल यह आदेश है 
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कि हिन्दी का और उदू का पलड़ा बराबर रहे | यदि दो तीन हिन्दी शब्द 
आं गये तो उनके बाद दो तीन उदूं शब्दों का आना आवश्यक है, अन्यथा 
'राष्ट्रमाषा' की सील नहीं लगेगी ओर 'राष्ट्रममाषा-बिशारद' का सार्टी- 
फिकेट छिन जायगा | ज़रा चूके कि अराष्ट्रीयता? के खड्ड में गिरे और 
आपकी भाषा सच्ची राष्ट्र-भाषा? के बजाय हिन्दी या उदूं कहलाई ! जो एक 
हाथ में हिन्दी-कोष और एक हाथ में उदू-कोप ले कर सीधा संतुलन करता 
हुआ तलवार की धार पर नहीं चल सकता, चह राष्ट्र-भापा “हिन्दुस्तानी' 
का लेखक नहीं हो सकता । इसके बाद मरी वर्धा का सार्टोफिकेट लेना 
ज़रूरी है। हिन्दुस्तानी! का रहस्य कोई कोई जानते हैं. ( परन्तु वह , है फिर 
भी राष्ट्न्माषा--सारे राष्ट्र की भापा ), और ऐसे मह्दात्माशओ्ं का प्रधान 
आश्रम वर्षा में ही है | बह सार्टीफिकेट भो सब प्राथियों को नहीं मिलता | 
तपस्या करनी पड़ती है । 'हरिजनसेवक' के सम्पादक ही सच्ची 'राष्ट-भाषा' 
लिखने के अयोग्य साबित होने के कारण कई बार बदले जा चुके हैं। 
सरस्वती वर्धा में प्रकट होती दें और बहीं लुप्त हो जाती है । 

“हरिजन सेबक' की “हिन्दुस्तान। कृत्रिम है या अकृत्रिम, अब इस विपय 
में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती | वह उतनी ही कृत्रिम है 
जितनी उदू । उदू दिल्ली के दरबार में गढ़ी गई थी, 'हिन्दुस्तानी? वर्धा 
में गद्दी जा रही है । इसकी कत्रिमता का भी कोई ठिकाना है! यदि वह 
अक॒न्निम, स्वामाषिक भाषा होती तो साहित्य-शुन्य क्‍यों होती और उस 
पर इतनी बन्दिशे क्‍यों लगाई जाती ? यदि हिन्दी अ्रपने लिखित रूप में 
कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती, तो 'दरिजनसेवक” की हिन्दुस्तानी! 
भी इसी रूप में कह्टीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती । रही बोधगम्यता की 
बात, सो क्या हिन्दुस्तानी वाले साबित कर सकते हैं कि 'हरिजनसेबक' 
की “हिन्हुस्तानी” को ही फ्रांटियर के पठान और तेलगू भाई दोनों समभते 
हैं, अथवा यह कि बह देहातियों के लिये हिन्दी की अपेक्षा अधिक ,सरल 
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है ? इससे कौन सी समस्या हल होती है ? हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें 
या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गुजाइश नहीं रही कि 
'हिन्दुस्तानी' का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के सिद्धांत को घुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है। परन्तु अफ़सोस ! 
यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान 'हरिजनसेवक' 
की “हिन्दुस्तानी” को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। शायद अब 
१०० में ७६ शब्द उद्‌ के रकखे जायें (“ओर फिर पूरे १०० !! 

“हूरिजनसेवकः की 'हिन्दुस्तानी' में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे 
कोष्ठकों में उनके उदु' पर्याय, और उदू शब्दों के आगशे कोष्ठकों में 
उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं | इस प्रकार शब्दों के जोड़े दे कर हिन्दु 
स्तानी वालों ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुस्तानी कोई अलग 
चीज़ नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उदू दोनों से मिन्‍म 
हो और सबकी समऊ में आती हो, ओर 'हिन्हुस्तानी' कोई भाषा .नहीं, 
वह हिन्दी और उर्दू सिखाने का सबक भल्ते ही हो। उन्होंने यह भी 
स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में 'एतकाद' 'तइरीक” और “कफ्फारा' जेंसे 
शब्दों को कोषों में से छॉट-छाँट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित 
स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही 'राष्ट्रीयता' है | 

गांधीजी ने “उत्तर की बोलचाल” का हवाला दिया। दक्षिण की बोल- 
चाल क्यों छोड़ दी ! उत्तर में मी बंगाल और आसाम को क्‍यों छोड़ दिया ! 
कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी 
भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ! फिर भारत की राष्ट्र-माषा में 
सब शब्दों को समान स्थान क्यों नहीं दिया जाता १ केचल 'हिन्दी शब्द! 
और “उदूं शब्द! ही क्‍यों ! कोष्ठक में केबल हिन्दी या उदू पर्याय हौ क्यों 
दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय ( जिनमें द्वबिड़ पयोय भी शामिल हैं) 
और अँगरेज़ी पर्याय भी ( क्थोंकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्षिण 
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में भी, अगरेजी भी बोलते हैं और इज्जलिसश्तानी में खड़ी बोली हो की 
क्रियाओं के साथ अगरेज़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं ) क्‍यों नहीं दिये जाते ९ 
साफ़-साफ यह घोषित क्‍यों नहीं कर दिया जाता कि हिन्दुश्तानो? से तात्पर्य 
केबल खड़ी बोली की क्रियाओ्रों ओर घिमक्तियों से है, शेष शब्द चाहे जो 
हों ? हमें धोर दूख हें, राष्ट्ररमापा यज्ञ को पूर्ण होने से पूष उसे उसे आरम्भ 
करने वाले ने ही भ्रष्ट कर दिया ! हे 

“हरिजनसेचक के उद्‌ -लिपि वाले संस्करण के बिषय में इतना. ओर 
कहना पर्याप्त होगा कि उसे पढ़ना भी सरल नहीं, समभना तो बाद की बात 
है | जो पाठक संस्कृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, वह इसे नहीं पढ़ सकता | 
इसमें थाये हुये हिन्दी संस्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं। पहन- 
चानने पर मी उनका शुद्ध रूप उन्हें तव तक नहीं मालूम हो सकता जब तक 
उन्हें अलग से न बताया जात या वे पहले से न जानते हों। यह है इस 
राष्टर-लिपि? में 'राष्ट्रभापा! का हाल | 

'हरिजनसेवक” एक बात ओर स्पष्ट कर रहा है। वह यह कि हिन्दु- 
स्‍्तानी वाले हिन्दी का ( ओर उदूँ का भी ) अस्तित्व मिठाना चाहते हैं। 
उनका यह कहना कि हिन्दी (और उदू) प्रान्तीय भाषा के बतोर अपने ज्षेत्र 
में फल-फूल सकती है, कूठ और भ्रुलावा मात्र है। यह इससे जाना जा 
सकता है कि गांधीजी अपना पत्र हरिजन” अँगरेज़ी के श्रतिरिक्त गशुज़्रातो, 
मराठी, आदि प्रान्तीय भाषाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अपने अपने परम्परागत 
शुद्ध रूप में ) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नीं निकालते। “हिन्दी” के 
स्थान में निकालते हैं देवनागरी-'हिन्दुस्तानी में जिसका हाल ऊपर 
बतलाया गया है| यदि “हिन्दुघ्तानी' का उद्देश्य, जेसा कि गांधीजी ने 
स्वयं कहा है, हिन्दी (और उद्‌ ) को मिटाना नहीं है ओर यदि यह 
सत्य है कि “हिन्दुस्तानी? में केबल अन्तप्रॉन्‍न्तीय व्यचहार होगा और बह 
किसी प्रान्तीय भाषा का स्थान नहीं लेगी, तो या तो 'हरिजन” को केबल 
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राष्ट-भाषा हिन्दुस्तानों' में. (और किसी भी प्रान्तीय भाषा में नहीं ) 
निकालता चाहिये था और या उसे अन्य प्रान्तीय भाषाश्रों की भाँति हिन्दी 
में भी निकालना चाहिये था, हिन्दी के अतिरिक्त “हिन्दुस्तानी” में निकाला 
जाता अथवा. न निकाला जाता । यदि गांधीजी यही समभते हैं कि “हरिजन- 
सेबक' की “हिन्दुस्तानी! हिन्दी से अधिक व्यापक है, तो वे 'हरिजनसेचक' 
को हिन्दी में भी निकाल: कर हिन्दी-'हरिजन सेवक! की और देंबनागरी- 
“हिन्दुस्तानी! 'हरिजनसेबक” की बिकने बाली प्रतियों की संख्याश्रों का 
मुकाबला करके देख लें | ( उदूँ के साथ भी यह कर के देग्ब ले | ) सत्य के 
पुजारी को हमारी यह्द सत्य की चुनौती है। वे हमारी चुनोती स्वीकार करें, 
नहीं तो हम 'हरिजनसेवक? की हिन्दुस्तानी को शांधीजी की व्यक्तिगत ज़िद 
ओर हिन्दी के प्रति अन्याय, हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराघात, साहित्यिक 
अत्याचार एवं अनाचार मानने के लिये बाध्य होंगे। एक अ्सत्य के लिये 
आग्रह सत्य-आाग्रह) नहीं कहा जा सकता | 
५८ >< »< »< 

हिन्दी पत्रों से एक विशेप निवेदन करना आवश्यक जान पड़ता है। 
हिन्दी पत्र-पत्रिकायें प्राय: 'हरिजनसेचक” से अबतरण, लेख, आदि ज्यां की 
त्यों उद्धृत करती हुई देखी जाती हैं। वे ऐसा शायद उसके गांधी जी के पत्र 
होने के कारण करती हैं। 'हरिजनसेबक” के लेखों का ,अबश्य वि शेप 
महत्व है, परन्तु उन्हें ज्यों का त्यों अर्थात मूल हिन्दुस्तानी में क्‍यों उद्‌- 
घ॒त किया जाता है ! हिन्दुस्तानी” यदि हिन्दी से मिन्‍न कही श्रौर बतलाई 
जाती है, ओर 'हरिजनसेवक” की “हिन्दुस्तानी' हिन्दी से मिन्‍न है भी, तो 
बह हिन्दी के पतन्न में केसे स्थान पा सकती है ? हिन्दी पत्रों को सदेव हरि- 
जनसेबक' के लेखों, आदि को हिन्दी में रूपान्तरित करके देना चाहिये | 
उन्हें शायद यह लालच होगा कि वे गांधी जी के विचार उन्हीं के शब्दों मं, 
उन्हीं की भाषा में (या उन्हीं की हिन्दुस्तानी! में ) दे रहे हैं, परन्ठ बात ऐसी. 
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भी नहीं है। गांधी जी अपने अधिकांश मूल लेख गुजराती या अँगरेज़ी में 
लिखते हैं। हरिजनसेवक” में उनका हिन्दुस्तानी विशेषज्ञों द्वारा किया 
हुआ हिन्दुस्तानी! अनुबाद भर रहता है ( लेखों के नीचे इसका उल्लेख 
भी रहता है ) # । ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पादक गांधी जी के 
मूल लेख से अपनी हिन्दी में अनुनाद करके क्‍यों नहीं छापते १ यदि वे मूल 
लेख तक जाना नहीं चाहते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकते, तो 
“हरिजनसेवक' में दिये हुये हिन्दुस्तानी अनुबाद से ही अपनी हिन्दी में 
अनुवाद करके दे | वे किसी दूसरे की हिन्दुस्तानी! को अपनी हिन्दी पर 
तरजीह क्यों देते हैं ! ज़रा सी आरामतलबी में आकर वे हिन्दी को बिकत 
करने में योग न दें। हिन्दी पत्रों में हिन्दुस्तानी! के लेख, अचतरण, 
आदि देने के धिषय में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है। | 

.._ # हरिजनसेवक' से गांधीजी के अतिरिक्त अधिकांश अन्य लेखकों के 
मूल लेख भी 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये नहीं होते बल्कि मूल लेखों का 
“हिन्दुस्तानी' अनुवाद होता है । 

+ देखिये एष्ट ४६-९७ और १६२-१६३ । 
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( लेखक--पं० रामचन्द्र शुक्ल ) 


साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी को वह अखंड परंपरा है जो उसके 
जीबन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्चा करती हुई जगत्‌ की गति के अनुरूप 
उत्तरोत्त उसका अंतविकास करती चलती है । उसके मीतर प्राचीन के साथ 
नवीन का इस सात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि 
उसके दीर्घ इतिहास में कालगत बिभिन्‍नताओं के रहते हुए भी यहाँ से 
बहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। जब कि साहित्य व्यक्त 
वाणी या वाग्विभूति का संचित भंडार है तव पहले मापा हो पर ध्यान जाना 
स्वाभाविक है | व्यक्त ब!णी का यह संचय असभ्य जातियों में तो केबल 
मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियों में पुस्तकों के भीतर हििफाजत के साथ 
बंद रखा जाता है। मोखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर 
पुस्तकक्ष्य होकर हजारों बप तक चला चलता है । 

साहित्य की अखंड दीघ परंपरा सभ्यता का लक्षण है। यह परंपरा 
शब्द की भी होती है और अथ की भी | शब्द परंपरा भापा को स्वरूप देती 
है ओर अथ-परंपरा साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। ये दोनों परंपराएँ: 
अभिन्‍न होती हैं| इन्हें एक ही परंपरा के दो पक्ष समझ्तिए। किसी देश 
की शब्द-परपरणा अर्थात्‌ भापा कुछु काल तक चलकर जो श्रर्थ-बिधान करती 
है बही उस देश का साहित्य कहलाता है | कुछ काल तक लगातार चलते 
रहने से शब्द-परंपरा या मापा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है 
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और अथ-परंपरा या साहित्य को भी | इस प्रकार दोनों के स्वरूपों का सामं- 
जस्य रहता है। इस सामंजस्य में यदि बाधा पड़ी तो साहित्य देश की 
प्राकृतिक जीबन-घाश से विच्छिन्न हो जायगा और जनता के हृदय का स्पश 
न कर सकेगा। यदि अथथ-परंपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परंपरा का 
स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोयल का नग़मा” और “मद्दात्मा 
जी के अलफ़ाज़” | यदि शब्द-परंपरा स्थिर रखकर अर्थ-परंपरा था बस्तु- 
परंपरा बदली जायगी तो आप के सामने “स्वण अवसर” आएगा, “हृदय के 
छात्ने? फूटेंगे और “दुपटटे फाड़े जायेंगे ।” 

भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अभिप्राय यह 
नहीं है कि उसमें वाहर से आए हुए. नए शब्द और नई नई वस्तुएं न 
मिले | उसमें नए नए शब्द भी बराबर मिलते जाते हैं ओर नए नए अर्थों 
या बह्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस-मात्रा में ओर इस ढब से 
कि उसका स्वरूप अपनों विशिष्टता बनाए रहता है। हम यह बराबर कह 
सकते हैं कि वह इस देश का, इस जाति का और इस भाषा का साहित्य 
है | गंगा एक क्ञीण घारा के रूप में गंगोत्तरी से चलती है; मांग में न जाने 
कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, पर सागर-संगम 
तक बह “गंगा? ही कहलाती है, उसका “गंगापन! बना रहता. है । 

हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस-माघा का संबंध सदा 
से चला आ रहा है बह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो, अ्रब हिन्दी 
कद्दी जाती है। इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यंजक है, हमारी 
संस्कृति का संपुथ है, हमारी जन्म भूमि का स्मारक हैं; हमारे हृदय का 
प्रतिबिंब है, हमारी बुद्धि का बेभव है | देश की जिस प्रकृति ने हमारे हृदय 
में रूप-रंग भरा है उसी ने हमारी भाषा का भी रूप-रंगं खड़ा किया है | यहाँ 
के बन, पर्वत, नदी, नाले, इच्तु, लता, पशु, पक्षी सब इसी हमारी बोली में 
अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमें खींचते हैं। इनकी सारी रूप- 
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छुटा, सारी भाषभंगी हमारी भाषा में और हमारे सांहित्य में समाई हुई है। 
यह बही भाषा है जिसकी धारा कभी संस्कृत के रूप में बहती थी, फिर प्राकृत 
ओर अपभ्रश के रूप में और इधर हजार वर्ष से इस चत मान रूप में--जिसे 
हिंदी कहते हैं--- लगातार बहती चली आग रही है | यह वही भाषा है जिसमें 
सारे उत्तरीय भारत के बीच चंद और जगनिक ने बीरता की उमंग उठाई; 
कबीर, सूर और तुलसी ने भक्ति की धारा बहाई; विद्दारी, देव ओर पद्माकर 
ने ंगार रस की वर्षा की; मारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक 
युग का आभास दिया और आज आप व्यापक दृष्टि फेलाकर संपूर्ण मानव-जगत्‌ 
के मेल में लानेवाली भावनाएँ भर रहे हैं | हज़ारों बष से यह दीप परम्परा अखंड * 
चली थञ्रा रही है | ऐसी मव्य परंपरा का गय॑ जिसे न हो चह भारतीय नहीं । 
हमारा गयव यह सोचकर ओर भी वढ़ जाता है कि यह परंपरा इतनी 
प्रबल ओर शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर सौ नए से--अर्थात्‌ अगरेज़ी 
राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे--इसे बंद करने के तरह तरह के 
प्रयत्न कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर यह अपना 
मार्ग ब्रिकालती चली-आ रही है | इस बिरोध का मूल हमारे उन मुसलमान 
भाइयों की निमूल आशंका है जो अपनी भापा और अपने साहित्य को 
विदेशी साँचे में ढाल कर अपने लिये अलग रखना चाहते हैं। यदि वे 
झपनी भापा और अपने साहित्य की एक अलग परंपरा रखना चाहते हैं 
तो हमारे लिये यह प्रसन्नता की वात है | इधर अपनी भाषा की छुटा, अपने 
साहित्य की विभूति इसारे सामने रहेगी, उधर उनके साहित्य के चमत्कार 
से भी हम अपना मनोरंजन करंगे। यही मौका उन्हें भी रहेगा। 
मनोरंजन के क्षेत्र एक से दो रहैँ तो और अच्छी बात है। यही स्थिति 
मुसलमानी अमलदारी में रही है। दिल्‍ली ओर दक्खिन के बादशाह फारसी 
कविता का भी आनंद लेते थे ओर परपरागत हिंदी कविता का भी | फारसी 
के स्थान पर जब उ्द की शायरी होने लगी तब भी यही बात रही । अनेक- 
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रूपता का नाम ही संसार है | सौंदय्य की विभूति अनेक रूपों में प्रकट होत 
है। सहृदय उन सब में आनन्द का अनुभष करते हैं| अकबर की बात छोड 
दीजिये जो आप कभी-कभी हिंदी में कविता करता था ;: ओरंगजेंब तक के 
दरबार में जाकर हिंदी कवियों का कविता सुनाना प्रसिद्ध है। रहीम, 
रसखान, गुलाम नबी इत्यादि का नाम हिंदी के अच्छे कवियों में है | 

यहीं तक नहीं, अपनी धामिक भावनाओं की व्यंजना के लिये भी 
मुसलमान यहाँ की परंपरागत भाषा को बराबर काम में लाते ये। हमारे 
हिन्दी काव्य के इतिहास में सूफ़ी कवियों का एक बरग ही अलग है, जिसके 
अंतर्गत कुतबन, जायसी, उसमान, नूरमुहम्मद इत्यादि दजनों कवि हुये 
हैं। उन्होंने हमारी ही प्यारी बोली में इमारे ही काव्यों की पदावली में, 
जिसमें संस्कत का घपुठ बराबर रहता आया है, प्रेम-कहानियाँ लिखी हैं । 

यह देखना चाहिये कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य में बह कौम- 
सी वस्तु है, जो अब हमारे मुसलमान भाइयों को नापसंद है। इधर उनकी 
और से जो लेख आदि निकल रहे हैं उनसे पता चलता है कि भाषा में 
न पसंद आने बाली वस्तु हैं संस्कृत के शब्द और साहित्य में भारतीय दृश्य, 
भारतीय रीति-नीति और भारतीय इतिदह्दास-पुराणों के प्रसंग | इस संबंध 
में हमारा नम्न निवेदन यह है कि जिस देश का साहित्य होगा उस देश 
की परंपरागत भाषा, उस देश के प्राकृतिक स्वरूप, रीति-नीति, कथा-प्रसंग 
आदि से वह केसे दूर रह सकता है ! 

झब थोड़ा यह भी देखिये कि पुराने मुसलमान भाइयों से अपने वर्ग 
के लिये एक अलग साहित्य निर्माण करने में उसका क्‍या स्वरूप रखा था, 
ओर कितने दिनों तक वह स्वरूप वे बनाए रहे । हिंदी में थोड़े से अरबी, 
फ़ासी शब्द मिलाकर अपने साहित्य के लिये जो भाषा उन्होंने अरहण की, 
चह 'रेखता' कहलाती थी।जो हिंदी उन्होंने ली थी वह केवल व्यवहार 
ओर बोलचाल की हिंदी न थी, परंपरागत काव्यों और गीतों की हिंदी 
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भी थी, जिसमें बहुत चलते संश्कृत शब्दों के साथ-साथ ठेठ धरेलू शब्द 
भो रहते थे | 

यह तो हुईं कविता ओर साहित्य की बात | सबसे अधिक ध्यान देने 
की बात यह है कि सबसाधारणु मुसलमान जनता में इसलाम के घामिक 
सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सो बप पहले जिस भाषा का ग्रयोग वे 
अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और दाशनिक पुस्तकों 
में आनेचाले इ द्विय, विकार श्रादि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे--- 

( १ ) सराहना नेवाजना खुदा को .बहुत क्लि यो पालनहारा हे ग्रालम 
का ( शरह मरग़वुल कलूब-शाह मीराँजी बीजापुरी सन्‌ १४६४ के 
पहले ) | 

( २ ) सचाल--यह तन अलाधघा ( अलहृदः ) वल्कि सतंतर 
( स्वतंत्र ) बिकार रूप दिखता है | एक तिल करार नहीं ज्यों मरकट रूप | 

जवाब-- ऐ आरिफ़, ज़ाहिर तन के फेल से गुज़्रया व नातिन करतब 
चि9घैं ! दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्ठा करनह्वरा..... 
सुख-दुख भोगनहारा । जेता विकार रूप बही दूसरा तन............ । यह तन 
फ़्टटम से गुजरया तो गुन उसका क्‍यों रहे १ 

( कलामतुल हकायक, शाह बुरहानुद्दीन बीजापुरी सन्‌ १घछ८ू२ ) 

उद्‌' के इतिहास-लेखक उदू का उत्थान बीजापुर और गोलकुंडा की 
दक्खिनी रियासतों से मानते हैं। बहाँ शीया मुसलमानों की अधिक बस्ती 
थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्खिनी उदू के कवियों ने 

ई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की | इनमें से एक का नाम है 
“करबल-कथा” ( करबला को कथा )। यह “कथा शब्द मला आजकल उदूं 
में कमी जगह पा सकता है १ »ज्ञार की प्रेम-कहानियों की रचना भी 
दक्खिनी उदू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही' की 'मसनवी कुतुब- 
'मुश्तरी! जिसकी पद्य-रचना का रूप देखिए--- 
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ल्‍पि 
है है। 
हि 


न भुदँ पर बसे वह ने असमान में। 
रहा शाह उसी नार के ध्यान में ॥ 
भुल्लाई चंचल घन बयों शाह काँ।' 
कि लुभवाए ज्यों कहरुबा काह को ॥ 
लग्या शाह उसासाँ भरन आह मार । 
कि नजदीक ना हैं व शुनवंत नार॥ 
'बजही की गजल का नमूना यह है--- ह 
पिठ अपने को आज में निस सपने देखी सोयकर। 
जब पिउ चलिया सेंति सेज तब सोते उड्डी रोयकर || 
ना पूछ बहमन जोयसी कब मिलना पिंठ सो होयसी | 
'बजही” का रचना-काल सन्‌ १६०० से १६१५ तक माना जाता है | 
इसके उपरांत सन्‌ १६९० के लगभग 'नसरती” का समय आता है, जो कुछ 
दिनों तक तो दक्विनी. शायरी की उपर्यक्त परम्परा पर चला पर आगे' 
चल कर वह “हिन्दवीपन” को बहुत कुछ दूर हृटाकर फ्रारसी रूप देने में 
लगा | अपना यह प्रयत्न उसने स्पष्ट स्वीकौर किया है और कहा है-- 
८ दुखिन के शायरों की में रविश पर शेर बोल्या नहीं |” एक स्थान पर और 
कहता है--- 
धमाआनी की सूग्त को है आरसी। 
दखिन का किया शेर जूँ फ़ारसी। 
फ़्साहत में गर फ़ारसी खुश कलाम ॥ 
धरे फ़ल्ल हिन्दी वचन पर मुदाम। 
मैं इस दो हुनर के खुलासों को पा॥ 
किया शेस ताज; दोनों फ़न मिला॥” 
'नसरती' ने जो रास्ता दिखलाया उस पर कुछ लोग धीरे घीरे चलने 
' लगे, पर दक्खिनी शायरी की देशी परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही। 
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सन्‌ १६६१ ई० में अफ़जल ने हिन्दी-गीतकाव्य-परम्परा के अनुसार बारह- 
मासा? लिखा जिसकी भाषा इस ढंग की है-- 
सखी रे, चेत रिठ्‌ु आई सुदाई | अ्रजहुँ उग्मीद मेरी बर न आई। 
रहे हैं भंवर फूलों के गले लाग । मेरे सीनः जुदाई की लगी आग । 
सखी दिन रेन मुझ नागिन डसत है | फिरू दौरी तमामें जग हँसत है। 
सन्‌ १७०० के पीछे चली ने ओर दक्खिनी शायरों के समान कुछ 
दिनाँ तक हिन्दीपन को रहने दिया। उसकी उन रचनाओं मे हिन्दी-काव्य- 
परम्परा के कुछ शब्द, भारतीय कथा-प्रसगों के कुछ संकेत, प्रम-व्यापार में 
सत्री-पुरुष का भेद आदि कुछ बाते बनी रहीं। जंसे--- 
इस रन अंधेरी म॑ मत भूल पड़े तिससे । 
ठुक पाँव के बिछुचां की आवाज सुनाती जा ॥ 
मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा हैं तेरी लट ने । 
यह काम घरम का है ठुक इसको छुड़ाती जा ॥ 
तुऋ ध्ुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारो। 
ऐ बुत को पुजनह्ारों इस बुत को पुजाती जा ॥ 
मुख बात बोलता हूँ शिकवः तेरें कपट का । 
ठुक नेन देखने को दिल ठांठ कर चुका था ॥ 
पोछे शाह सादुल्‍लाहइ गुलशंन ने “बर्ला? का ृदायत की कि “थे 
इतने फ्रारसी के मज़मून जो बेकार पड़े हैं, इन्हें काम में ला?। फिर 
तो बली ने अपना रुख ही पल्चट दिया आर वे इस तरह के कलाम 
सामने लाने लगे-- 
जब सनम को ख़याले बाग हुआ | तालिबे नश्शए फ़राग़ हुआ। 
फ़ोज उश्शाक देख हर जानिब । नाज़नीं साहबे दिमाग छुआ । 
अश्क से तुक लबाँ की सुरख़ी के । जिगर लाल; दाग़ दाग हुआ । 
पहले के दक्खिनी शायर तो देश श्रकों ति-रुचि के अनुसार जगह को 
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'जाघा! और 'अलहदः” को अलाधा! तक लिखते थे। फारसी शब्दों के 
बहुबचन आदि हिंदी व्याकरण के अनुसार रखते थे, पर बली ने “आशिक! 
का बहुबचन अरबी के कायदे पर 'उश्शाक' रखा है ओर फ़ारसी समास 
के ढंग पर 'नशए-फ़राग! और 'साहवे दिमाग़!। बली सन्‌ १७०० 
ई० भें दिल्‍ली आए । कायम ने सन्‌ १७२० ६० में चली के दीबान का 
दिल्‍ली पहुँचना लिखा हे । क्‍ 

यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परंपरा उर्दू-साहित्य में चली दे। 
सन्‌ १७०० ई० में दिल्‍ली में हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होंने 
फिर हिंदी के शब्दों की छुँटाई की, जिसक! बणन उन्होंने आप ही इस 
प्रकार किया है-- 

“लस्सान अरबी व ज़बान फ़ारसी के करीबुलफ़्टम च कसीरुल इस्तअमाल 
बाशद व रोज़्सर्श देहली कि मिर्ज़ायाने हिंद व फ़सीहाने रिंद दर महावरः 
दारंद मंज़र दाश्तः। सिवाए ऑ ज़बान हिंदबी कि आरा भाखा गोयंद 
मोकफ करद्‌ः” | 

तात्पर्य यह कि हातिम ने अरबी फारसी के शब्द ला लाकर रखे ओर 
हिंदो या भाषा के शब्दों को निकाल फेंका | अरबी-फारसी के बीच दढिंदी के 
वे ही शब्द ओर मुहावरे रहने पाये जिन्हें शाहजादे ओर सरदार लोग दरवार 
में बोलते थे । इस प्रकार उद' एक दरबारी भापा भर रह गई | इतना होने 
पर भी इनको कविताओं में मारतीय कथा-प्रसंगों के संकेत पाए, जाते हँ-- 

ख़दा के नूर का मथकर समुन्दर | यही चोदह रतन काढ़े हैं बाहर । 

अगर फ़्मीदः हिकमत आशना है । इसीनुसख़े में चोौदह बिदया है || 

हातिम ही के समय में उद्‌ के महाकषि 'सोदा' हुए हैं, जो पहले 
हिन्दीपन से सटी हुई शायरी दी नहीं सब-साधारण मेंप्रचलित हिन्दी भाषा 
की कबिता भी करते थे ओर अच्छी करते थे। कुछ उद्धृत किए बिना 
आगे नहीं बढ़ते बनता / 


[ /कृष- 
बथ्क'। 
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सोदा की हिन्दी गजल--- 
निकल के चोखट से घर की प्यारे जो पट की ओमल ठिठक रहा है , 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटठक रहा है। 
अगिन ने तेरे विरह की जब से क्ुज्लस दिया है कलेजा मेरा , 
हिये की धड़कन मैं क्या बताऊ थू कोयला सा चटक रहा है। 
जिन्‍्हों की छाती से पार बरछी हुई है रन में यो सूरसा है , 
पड़ा वो सावंत मन में जिसके बिरह का काँठा खटठक रहा है। 
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई दे है तो सोचता हूँ, 
ये क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छुटक रहा है। 
हिलोरी यों लेती ओस की नँद लग के फूलों की पंखड़ी से , 
तुम्हारे कानों में जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है। 
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी , 
न जान 'पेड़ी की धूल में हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है। 
कभू लगा है न आते जाते जो वेठकर ढुक इसे निकालू , 
सजन, जो काँटा है तुक गली का सो पग में मेरे भटक रहा है। 
कोई जो मुकप्ते य पूछुता होय क्‍यों तू रोता है कह तो हमसे , 
हर एक आँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है | 
गुनी हो केसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनों से लगा है प्यारे , 
ग्यान परबत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है | 
जो बाट' मिलने की होय उसका पता बता दो सुझे सिरीजन , 
तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बठोही मठक रहा है। 
नो मैंने 'तौदा? से जाके पूछा त॒के कुछ अपने भी मन की सुथबुध, 
य रोके मुझसे कहा किसी की लटक में लट की लटक रहा है | 
सौदा के हिन्दी दोहे-- 
कारी रेन डराबनी, घर तें होई निरास। 
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जंगल में जा सो रहे, कोऊ आस न पास ॥ 

बरी पहुँचे आइके, तेरी देहली पास। 

बेग ख़बर लो या नबी ! अब पत की नहिं आस || 

खीम खीक चहुँ ओर से, पढ़े बह ज़ालिम टूट | 

बेबों को डरपाय के, ले गए घर को लूट ॥ 

 कुद्दे हरस सर पीट कर, खोकर अ्रपनी लाज । 

माटी में तू रल गयो, दीन दुनी के लाज ॥ 

खोयो तेंने नौर बिन, नबी के मन को चैन । 

जालिम तेरे हाथ से, प्यासो गयो हुसन ॥ 
उक्त दोहे मरसियों में आ गए हैं। उन्हीं में से अलग किए गए हैं। 
सौदा की पहेलियों की भाषा हिन्दी है। पर उनकी और सब रचनाएँ हातिम 
की ही सरणी पर चलती हैं | उदू की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन 
लुका छिपा था, वह लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ से दूर किया गया। 
फिर तो बह हिन्दी से ऐसी हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर 
लिया । उस दायरे से जगत, चंचल, नार, गुन, अकास, घरम, घन, करम, 
दया, बीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल बाहर हुए। इसी प्रकार 
बस्तुओं में न कमल और न मँवरे रह गए, न बसंत ओर कोकिल; न वर्षा 
ऋतु रह गई न सावन की हरियाली; न भीम ओर अर्जन रह गए, न कर्ण 
ओर भोज | इस अ्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के आधे हिस्से से और 
' परम्परागत साहित्य के सबोश से अर्थात्‌ देश के सामान्य जीवन से उदू दूर 
हटा दो गई | जबरदस्तों जान बुझकर हटाई गई, आप से आप नहीं हटी | 
उदू के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ, कि अपना प्रसार करने 
की स्वामांबिक शक्ति उसमें न रह गई। बह अपने को बनाये रखने के लिये 
मकतबों ओर सरकारी दफ्तरों की मुहताज हो गई। यह बात अँगरेज़ी 
अमलदारी के प्रतिष्ठित हो जाने पर हमारे नवशिक्तित मुसलमान भाइयों को 
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स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगो और वे उसकी रक्षा ओर प्रसार के कृत्रिम सांधनों 
का अबलम्बन करने में लगे | मुसलमानी अमलदारी में सरकारी दफ्तर 
फ़ारसी में थे। अतः ईरुट इश्डिया कग्पनी ने भी कुछ दिनों तक सरकारी 
दफ्तरों की जबान फ़ारसी ही रहने दी। पर पीछे अधिकारियों को यह बात 
खटकने लगी कि दफ्तरों की भाषा स्वसाधारण की भाषा से बिलकुल अलग 
है। उनका ध्यान देश की प्रचलित भाषा की ओर गया । श्८३६ ई० में 
हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोड से एक इश्तहारनामा निकला, जो इस 
प्रकार था-- 
इृश्तहारनाम: बो्ड सदर--- 

पच्छाँह के सदर बोड के साहवों ने यह ध्यान किया है, कि कचचहरी के 
सब काम पारसी ज़बान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हज पड़ता 
है और बहुत कलप होता है, और जब कोई अपनी अर्ज़ी अपनी भाषा में 
लिख के सरकार में दाख़िल करने पावे तो बड़ी बात होगी। सब को चेन 
आराम होगा | इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन्‌ १२४४ की कुबार बदी 
प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी 
हिन्दी की बोली में ओर पारसी के नागरो अच्छुरन में लिख के दाखिल करे 
कि डाक पर भेजे ओर सवाल जोन अज्छुरन में लिखा हो तोने अच्छुरन में 
ओर हिन्दी वोली में उसपर हुक्म लिखा जायगा। मिति २६ जुलाई 
सन्‌ ८३६ ई० । 

खेद की बात है कि यह व्यवस्था चलने न पाई । मुसलमान भाइयों की 
ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में ईदी घुसने न पाये, उदू 
चलाई जाय | अन्त में सन्‌ १८३७ ई० से उद्‌ दफ्तरों की भाषा कर दी गईं। 
इसके उपरांत जब स्वसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जगह 
जगह मदरसे खुलने की बात उटी और सरकार ने यह निश्चय किया कि 
संस्कत की कह्षाएँ तोड़ दी जाँय ओर हिन्दी मापा का पढ़ना सब विद्याथियों 
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के लिये आवश्यक कर दिया जाथ, तब भी मुसलमान भाइयों की ओर से 
विरोध खड़ा किया गया ओर सन्‌ १८४८ में उनकी प्रेरणा से कंपनी को 
सरकार ने यह आज्ञा निकाली कि “ऐसी ज़बान का इल्म तमाम ठुलबा के 
लिये लाज़िम करार देना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़बान नहीं है, 
हमारी राय में दुरुस्त नहीं। अलाबः इसके मुसलमान तुलबा जिनकी 
तादाद इस देहली कालेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे ।?? 
हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई । यहाँ तक कोशिश की 
गई कि बर्नाक्यूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी 
की रक्षा के लिये राजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पड़ा था; यह हिंदी 
प्रेमी मात्र जानते हैं | सकार की ओरे से ज्ञान की वद्धि के लिये एक संस्था 
(39502८8607 ईएए ४6 97070 000 ४ 0 दा0ज०१8७ 77 [099 
पगा0०पढ़ी (९ गार्तीपा रण एश:782टप्रोथए 79780982 ) स्थापित 
हुई थी, जिसका उद्दश्य था अगरेज़ी, फारसी, संस्कृत आदि की पुस्तकों का 
देशी भाषा में अर्थात्‌ हिंदी, उद और बँगला में अनुबाद करना | पर उ्दूँ 
को छोड़कर न हिंदी में कोई अनुवाद होने पाया, न बंगला में । 

सर सैयद अहमद साहब वास्तव में उदः को क्‍या समभते थे, यह 

हीं की जबान से सुनिये। वे फरमाते हैं--“चूकि यह जबान ख़ास 

बादशाही बाजारों में मुरब्बज थी इस बास्ते इसको ज़बान उद कहा करते थे । 
आर बादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते थे। गोया हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
की यह ज़बान थी” | इस प्रकार उद्‌ को उन्होंने केबल दरबारी अमीर- 
उमरा और मुसलमानों की जबान तसलीम किया है । 

मुसलमान किस तरह पहले अपने मजहब की तालीम के लिये थोड़ी 
अरबी-फारसी मिली एक खास ढंग की हिंदी काम में लाए; फिर धीरे-धीरे 
हिंदीपन निकालते निकालते बिल्कुल एक बिदेशी ढाँचे की भाषा गढ़कर 
अपने लिखने की भाषा एकदर्म अलग करली, यह बात्‌ अब स्पष्ट हो गईं द 
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होगी । सुहम्मदशाह के समय तक इस नई गढ़ीं हुईं भाषा का, जो पीछे उर्दू 
कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका थ्मास हिंदी 
के सूफी कबि नूरमुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अ्रपने 
प्रसिद्ध अन्थ 'इद्राबती! के पीछे लिखी । पुस्तक का नाम है अनुराग- 
बॉँसुरी' |# नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी 
' से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना 
ही जायज समभने लगे थे। “इ द्रावती? लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयाँ 
ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्‍यों 
लिखने गए.।” इसी से बेचारे को अनुराग-बाँसुरी' में ग्पनी सफाई इन 
शब्दों में देनी पड़ी-- 

जानत है बह सिरजनहारा। जो किछु हे मन मरम हमारा ॥ 

हिंदू-मग पर पाँव न राखेड | का जौ बहुते हिंदी भाखेउ ॥ 

जिसे उदूं कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, 
यह नूरमृुहम्मद के इस कथन से साफ भलकता है--- । 

| कामयाब कहँ कौन जगाषा | फिर हिंदी भाखे पर आबा | 
छाँड़ि पारसी कंद न बातें।अरुकाना हिंदी-रस-बातें | 

जनता से अपने को बिल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही 
अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, 
यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं । उदूं की 
प्राचीनता दिखाने के लिये दक्खिनी शायरों की जो लंबी सूची सामने लाई 
गई है उसमें कोई हिंदू मी है? शायद एक या दो। और जाने दीजिये; 
ञअआवे हयात! ही उठा लीजिये। उसमें सब के सब शायर मुसलमान ही तो 
हैं । अब और सबूत क्‍या चाहिए. ! इतने पर भी न जाने किस मुह से यह 


(४ यह पुस्तक अग्रकाशित है । 
। नूरमसुहस्मद फारसी की रचनाओं में अपना तखरलुस 'कामयाब' रखते थे। 
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कहा जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेल से उदू पेदा हु 
से पेदा हुई चीज़ की यही सूरत होती है ! 

आज सब से बढ़कर खेद तो तब होता है जब कोई कानून-पेशा हिंदू, 
पेट के पीछे जिसके घराने का लगाब देश की परंपरागत संश्कृति और साहित्य 
से बिल्कुल टूट गया हो, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा केबल फारसी तथा अदालती 
भाषा उदूं की हुई हो, किसी जलसे या मुशायरे में उदूँ' को हिन्दू-मुसलिम 
कलचर के मेंल से बजूद में आई हुई एक मुश्तरक: जबान बताने लगता 
है। हम पूछते हैं कि जब तुम “हिन्दूकलचर' से कोसों दूर पड़ गए हो 
तब उसका मेल कहाँ ओर कितना है, यह क्या पहचान सकते हो ! बंगाल, 
महाराष्ट्र, शुजरात इत्यादि के साहित्य की तुम्हें कुछ खबर है १ जब तुम 
ऐसे कूप-मंड्क हो कि अपने तंग घेरे के बाहर नजर ही नहीं फैला सकते, 
तब इस रोशनी के जमाने में चुप क्‍यों नहीं रहते ! साहित्य की जो देश-व्यापक 
परंपरा बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि और प्रांतों में चली आ रही है, बही 
परंपरा तो हिन्दी की भी है--अथ्थ-परंपरा भी और शब्द-परंपरा भी। इसी 
अथ-परंपरा और शब्द-परंपरा से इस देश की दस बारह करोड़ जनता 
परिचित है। इसी को बह अपना समभती आई है । जिसने उद्‌ नहीं पढ़ी हे 
उसे जरा अपनी “मुश्तरक: आमफ़हम' में कोई 'सयासी तकरीर' सुनाइए तो 
पता लगे | हमें सबसे बढ़कर कज्ञोभम उस समय हुआ था जब हिंदुस्तानी के 
किसी जलसे में एक साहब यह फरमा गए थे कि “मैं तुलसी ओर कबीर 
को तो समभ लेता हूँ। पर आज कल की हिन्दी बहुत कम समझ पाता 
हूँ ।” इस प्रल्लाप का भी कहीं ठिकाना है ? जो आजकल के साहित्य की 
भाषा नहीं समझता वह भला तुलसी की भाषा कया समभेगा ? संशकृत शब्दों 
की जो परंपरा सूर, तुलसी आदि कौ स्वनाओ्रों में चली आई थी वही 
आजकल भी चली आ रही है । 

जिस प्रकार 'हिन्दवीपन” निकाल निकालकर एक विदेशी ढाँचे की 


| मेल 


था 
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भाषा खड़ी करने का क्रमबद्ध: इतिहास है उसी प्रकार उस भाषा को सबके 
गल्ले मढने के लिये हिन्दी को दूर रखने के घोर प्रयत्त का भी खासा इतिहास 
है, जो उस समय से शुरू होता है जब देश का पूरा शासन अगरेजों के हाथ 
में आथा | इन दोनों इतिहासों का संक्षेप,में उल्हेख॒ करके अब मैं वर्तमान 
परिस्थिति पर आता हूँ। अब तक शिक्षा का लक्ष्य अधिकतर सरकारी 
नोकरी रहा है | अ्रतः इस बात का प्रयत्न बरावर होता रहा है कि दफ्तरों में 
हिन्दी न घुसने पाए। दफ्तरों की मापा जब तक उद्‌” रहेगी तब तक भूख 
मार कर लोगों को अपने बच्चों को उदूं की शिक्षा देनी पड़ेगी और यह 
कहने का भोका रहेगा कि उदू' पढ़े लिखे लोगों की मापा है। अगर दफ्तरों 
को भाषा होना ही प्रचलित भाषा होने का प्रमाण है तब तो फारसी भी, जो 
कई सौ चप,तक दफ्तरों की भाषा रही है, देश की प्रचलित माषा मानी 
जानी चाहिए । 

जिस समय उदू के साथ साथ--उसे हटाकर नहीं-हिन्दी को' भी 
स्थान दिलाने के लिये सर ऐंटनी मैकडानल के समय में आंदोलन उठा 
उस समय भी मुसलमानों की ओर से पूरा चिराध खड़ा किया गया | अ्रदालतों 
से ही नहीं शिक्षा-पद्धति से भी हिन्दी को हटाने के प्रयत्न बराबर होते रहे 
हैं, यह दिखाया जा चुका है। अब आज कल की परिस्थिति देखिए । 
जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू-मुसलिम एकता अत्यन्त आवश्यक 
समभते हैं वे एक बीच का रास्ता पकड़कर “हिन्दुस्तानी! क्लेकर उठे हैं। 
इस हिन्दुस्तानी का समर्थन कुछ उदार समझे जानेवाले मुसलमान और 
उदू की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे हैं| हम भोली भाली जनता को इस 
“हिन्दुस्तानी! से सावधान करना अत्यंत आवश्यक समभते हैं । जो 
हिन्दुस्तानी इन लोगों के ध्यान में है बह थोड़ी छुनी हुईं उदू के सिचा 
ओर कुछ नहीं है । उदू के सब लक्षुण-जेंसे वाक्य-रचना की फारसी 
शेली, अ्ररत्री फारसी के अप्रचलित मुंशी-फहम शब्द, अरबी-फरार्सी कायदे 
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4 कप 


के बहु-बचन--उसमें वत्त मान रहेंगे तब तो यह हिन्दुस्तानी! कहलाएगी, 
अन्यथा नहीं | “४४77० 
( काशी नागरो प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 


इसी नाम को पुस्तिका से ) 


परिशिष्ठ १६ 
युक्त-पानत की श्रदाल्तों की भाषा 


( लेखक--रविशेंकर शुक्ल ) 


कुछ दिन हुए, लखनऊ चिश्बविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी 
के सामने माषण करते हुये युक्त-पान्त के न्याय-सन्त्री डा० काटजू ने कहा, 
“प] 7986 का8 ए0फ़ढ7 ६0 ९0०८६ [9०5 3 छ०्पोत एण०ाआणा 
36 प४९ 0 ९५०४४ 8 8ज़ीगं९ ० एम ह59 47 ४7९ (075८8. 
( “दि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं श्रदालतों में अंगरेज़ी 
के एक शब्दांश के भी प्रयोग का निषेध कर दूँ [? ) यदि यह शक्ति अभी 
उनके द्वाथ में नहीं है तो शीघ्र ही आने बाली है, और हमें श्राशा तथा 
विश्वास है कि वे यथासम्मव अर्थात्‌ जहाँ तक हमारी अपनी भाषा से 
काम चल सकता है वहाँ तक अ्रँगरेज़ी, अ्रगरेजी शब्दों और रोभन लिपि 
को अदालतों से निकालने में कसर न उठा रक्खेंगे। परंतु क्या हस पूछ सकते 
हैं कि अदालतों से फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी सुद्ाबरे और शैली 
और फ़ारसी लिंपि निकालने के विपय में उनके कया बचिचार हैं ओर इस 
बिपय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं ? अँगरेजी, अगरेजी शब्दों और 
रोसन लिपि को विदेशी ओर इसलिये बहिष्कार-योग्य और उनके प्रयोग 
को '5ए7770[ 6 0ए7 #&4ए८एए? ( उनके भाषण से उद्धृत ) बताने 
प्रसतु अरबी-फारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी ओर उनके प्रयोग को 
5750] 07 0प४ ई;7८८०००१ बताने की चेश तो शायद वे न करेंगे। 
उन्होंने अपने उसी मापण में आगे कहा, *॥]० ॥089577247075 40ए2 
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0 [7९777 70 [0ए९ ७ व। ४7788 +08॥97 778 +776प87 
87 एराझ्ाईंस क्‍ध्टाधप्पा०,... 75 48 80ग276९:7708 रवि! झ 
पड: टग्रपाोा80८2./ अदालतों के प्रकरण में वे स्वयं ॥0ए९ ० »॥ 
६४788 70487' के आदर्श को किस प्रकार और कहाँ तक निभाने का 
इरादा रखते हैं ! | 
डा० काटजू ने अपने उसी भाषण में विद्यार्थियों पर “....६0 &प095, 
7788767 874 पघर8४४ +]76प58:877 88 (९ फएशंएै2 0६ ९5५७72४६- 
07” के लिये जोर दिया। हम इस हिन्दुस्तानी! की परिभाषा चाहते हैं । 
क्यो यह बही हिन्दुस्तानी! है जो युकत-प्रान्त की अदालतों में सरकारी भाषा 
के तोर पर व्यबह्नत हो रही है ? यदि नहीं, तो इस वर्त्तमान हिन्दुस्तानी 
को निकाल कर अपनी मनचीती हिन्दुस्तानी, चह जो भी हो, को प्रतिष्ठित 
करने के विषय में उनका क्‍या विचार है, क्या इरादा है ओर क्‍या काय-क्रम 
है? इस “हिन्दुस्तानी” का क्‍या स्वरूप होगा, कहाँ तक चह वास्तघ में 
हिन्दुस्तानी होगी, उसे कौन गढ़ेगा और उसके पौछे क्या सेंकशन होगा 
ओर उसकी लिपि क्या होगी, यह भी बताने की कृपा करें । इस प्रश्न को 
पूछने का कारण यह है कि हम युक्त-ग्न्त में किसी ऐसी “हिन्दुस्तानी 
से परिचित नहीं जो स्कूलों और काल्लिजों में पढ़ाई जाती हो ओर 
जिसे 5६प०ए?! और '7785(९८7”' करके हम उनके आदेश का पालन 
कर सके और अपने को धन्य मानें | यदि हिन्दुस्तानी से उनका मतलब 
युक्त-प्रांत के गली-क्रूचों, हाट-बाज़ारों, चोराहों और चोपालों में बोली जाने 
' वाली बोली से है, तो उसे तो हम बोलते हो हैं और उसे ६८१७”! ओर 
7788:८7” करने का सचाल' ही नहीं उठता | दूसरे, हम साधारण व्यक्षियों 
की तुच्छु बुद्धि में यह भी नहीं आता कि अँगरेज़ी, जो (७:४०0] 0 
0०07 8/9ए८79? है, के स्थान में इस बोली का प्रयोग कैसे ओर क्योंकर 
'करे, और माननीय मन्त्रियों से भी इस दिशा में हमें कोई सहायता नहीं 
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मिलती, कुछ पथ-प्रदर्शन नहीं होता | यदि हिन्दुस्तानी से उनका तात्पय 
'हिन्दी श्र / या उद्‌" ही है, तो चिरपरिचित और पुराने शब्दों 'हिन्दी' 
ओर “उदू ? के वजाय इस एक शब्द हिन्दुस्तानी” का प्रयोग क्‍या उन्होंने 
महज़ अपने आप को ओर औरों को धोखे और भुलावे में डालने के लिये 
किया था और करते हैं ! फिर, अँगरेज़ी के स्थान में किसका प्रयोग करें--- 
हिन्दी का या उदू काया दोनों का एक साथ, ओर किस लिपि का 
व्यबहार करें ? हिन्दी और उदू के कान पकड़ कर उन्हें एक करने की शक्ति 
तो उनमें या उनके आचाय गांधी जी में है नहीं, और देवनागरी और फ़ारसी 
लिपि को एक ही लिपि साबित करना अथवा! “फारसी' लिपि को हिन्दुस्तानी 
होने का सार्टीफिकेट दिलाना बड़े से बड़े कादूमी दिमाग कौ पहुँच के 
बाहर है। तीसरे, युक्त-प्रान्त के लोग फिर किस 'हिन्दुस्तानी' के माध्यम से 
अपने चिचार एक दूसरे के सामने रक्‍खेंगे श्रौर किस “हिन्दुस्तानी लिपि! में 
एक दूसरे को लिखेंगे ! ओर किस “हिन्दुस्तानी और किस लिपि में 
अदालतों में सरकारी और ग़र-सरकारी काम होगा ! यदि हिन्दुस्तानी ओर 
ग़ैर-हिन्दुस्तानी का ख्याल न करके हिन्दी और उदू दोनों और दोनों 
लिपियों' में ही काम होगा, तो वह शुभ दिन कब आवेगा जब 

(१) अदालतों के जजों से लेकर छाटे से छोटे कमचारियों के लिये 
हिन्दी जानना और नियुक्ति से पहले उदू की परीक्षा के समान स्टेड्ड की 
हिन्दी विभागीय परीक्षा पास करना अनिषाये करार दिया जायगा और 
बतंमान कर्मचारियों को एक निश्चित अबधि के भीतर हिन्दी की इस 
परीक्षा को पांस करने का आदेश दिया जायगा, जिस आदेश को भंग करने 
के दंडस्वरूप उनकी पदोन्नति ओर वेतन-च्द्धि रोक दी जायगी ; 

(२ ) अदालतों के सब रेकाड कानूनन हिन्दी में भी--केबल देव- 
नागरी लिपि में नहीं वरन्‌ हिन्दी भापा में--रकखे जायेगे, और सब अदालती 
नोटिस हिन्दी में मी दिए जायेंगे तथा अन्य काम हिन्दी में भी होगा 
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( लीइर' में देवनागरी में छुपे हुये ()०प:६ ०४८८४! की भाषा तो 
न्याय-मंत्री ने देखी ही होगी--यह भी क्‍या बेचारी “जनता” का दोप है 
ओर जनता के करने की चीज़ है !# ); 

( ह ) डिग्रियों, अन्य अदालती कागज़ों, आदि की सब नकलें बिना 
हील-हुज्जत, रोक-टोक या वाघा के हिन्दी में सरलतापूर्षक मिल सकेंगी ; 

( ४ ) सरकार की शोर से कानूनी पंडितों के एक बोड द्वारा अँगरेजी 
तथा उदू की सब कानूनी पुस्तकों तथा कानूनों का हिन्दी में अधिकृत अ्रनुचाद 
कराया जायगा ; और 


( ५ ) अदालत के सब कागज़ों, पर्चों, हुक्मनामों, सम्मनों और फार्मों 
अ्र।दि में देषनागरी लिपि में हिन्दी भाप्रा का. प्रयोग किया जायगा ? 


9 उदाहरण के लिये १९५ अक्तूबर, १६४६ के 'लीडर' से देवनागरी म॑ 
छुपे हुये कोट नोटिस की कुछु पंक्तियाँ उद छत की जाती हैं 

“““”बाजेह हो कि मसुद्दई ने आपके नाम एक नालिश दफा <६/६५१ 
दायर की- है, लिहाज़ा आपको हुक्म होता है कि भाप बतारीख १७ भाह 
अक्टूबर सन्‌ १६४६ ब-वक्त १० बजे बसुक़्ाम बलिया असालतन या मारफत 
वकील के जो मुक़दमा के हाज्ञात से करार चाकई वाकिफ किया गया हो 
ओर जो कुल अमूर अहम मुतर्लका भुक़दसा का जवाब दे सके या जिसके 
साथ कोई ओर शख्स हो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हजिये 
झौर जवाबदेही दावा को कौजिये--ओर हरगाह वही तारौख़ जो आपकी 
हाज़िरो के लिये झुक़रर है चास्ते इनफिसाल क़तई मुक़दमा के तजबीज हुई 
है| पस आपको लाजिम है कि उस रोज़ श्रपने जुमला गवाहों को जिनकी 
शहादत पर नीज़ जुमला दस्तावेज जिन पर आप बताईद अपनी जवाबदेही 
के इस्तदलाल करना चाहते हैं उसी रोज पेश कीजिये । ओर आपको इत्तिला 
दी जाती है कि अगर बरोज़ मज़कूर आप हाजिर न होंगे तो मुक़दमा बगेर 
हाजिरों आपके मससूभ्र और फेसल्न होगा । 

बसब्त मेरे दस्तख़त ओर मोहर अदालत के आज बतारीख़ र८ माह 
८ सन १४४६ हे० जारी किया गया ।” 
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ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की वाते हैं। जनता 
को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने तो हिन्दी को 
उदू के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी में काम करने की छूट दे दो है, फिर 
जनता हिन्दो में कांम क्‍यों नहीं करती १ सोचने की बात यह है कि जनता 
हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभच करते हुए भी अदालती काम हिन्दी 
में क्यों, किस कारण, नहीं करती अथांत्‌ नहीं कर पाती और जनता की 
सरकार का क्या कर्त॑व्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अगरेज़ी 
का मौखिक विरोध और किसी अनजानी और अज्ञात हिन्दुस्तानीः की 
बकालत करके सस्ती नामबरी हासिल करने के बजाय थोड़ी साफ़ दिमागी 
से काम लें, स्पष्ट बोलें, श्वय॑ आदश रबखें और अ्रपने करने का काम पूरा 
करें, तो अँगरेज़ी और भूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को 
अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो | 


परिशिष्ट १७ 
हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम 


( लेखक--रविशंकर शुक्ल ) 


९ 

गत वर्ष लखनऊ चिश्वविद्यालय ने हिन्दुस्तानी” को शिक्षा का 
माध्यम बनाने का निर्णय किया । उसकी देखा-देखी पटना विश्वविद्यालय 
ने भी यही निर्णय किया । यह “हिन्दुस्तानी” क्या चीज़ है ! चह' कहाँ पढ़ाई 
जाती है ! क्‍या एक ऐसी भाषा जो स्कूलों ओर कालेजों में कहीं नहीं पढ़ाई 
जाती विश्ज़विद्यालय की शिक्षा का माध्यम हो सकती है! दोनों में से 
किसी विश्वविद्यालय ने इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट करने का कष्ट नहीं किया | 
ज़रूरत भी क्‍या थी ! 'हिन्दुस्तानी! का दम भर कर यूनीवर्सिटी कोर्ट के 
घ्टीय सदस्यों को कांग्रेसी नेताओं से बाहबाही लूटनी थी, बढ उन्हें मिल 
गई, शेष यूनीवर्सिटी के अध्यापक जानें और जानें थूनीवर्सिटी के छात्र। 
अतः उनके प्रस्ताव से हिन्दुस्तानी! कां श्र प्रकट होने की आशा करना 
ब्षेकार है। प्रस्ताव से केवल यह पता चल्लता है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं 
है और बह उदू' भी नहीं है, और बह दोनों लिपियों में लिखी जाती है। 
याद रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय ने हिन्दुस्तानी! के लिये रोमन लिपि 
भी स्वीकत की, अतः कहना पड़ेगा कि इन प्रस्तावों से हिन्दुस्तानी वे 
विषय में केबल इतना पता चलता है.कि 'हिन्दुस्तानी' में और कुछ आता ह 
हो या न आता हो, खड़ी बोली की क्रियाय,ँ ओर विभक्तियाँ अवश्य रहती 
हैं, और चह देवनागरी, फारसी लिपि या रोमन लिपि में लिखी जाती है। 
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अध्यापक-गण भी केवल इतने से बाध्य हो सकते थे, अतः लखनऊ बिश्च- 
बिद्यालय में इस समय जो पढ़ाई “हिन्दुस्तानी” में हो रही है उसका नमूना 
यह है; “अगर एक बाडी पर दो ईकुअल फोसेंज़ आपोज़िट डाइरेक्शन्स में 
ऐक्ट करें तो वह ऐट रेस्ट हो जाता है”? | और इत समय लखनऊ विश्व- 
विद्यालय में जो कुछ काम “हिन्दुस्तानी में हो रहा है वह सब रोमन लिपि 
में हो रहा है। अध्यापकों या छात्रों को दोप देना बेकार है। “हिन्दुस्तानी” 
की दोरथी माया में फँस कर वे इसके सिब्ा कुछु ओर कर ही नहीं सकते | 
हिन्दुस्तानी वालों की खोखली राष्ट्रीयता और हिन्दो और उदू' का अन्तर 
न देखने की उनकी ज़िद का एक ही परिणाम हो सकता है--इंगलिस्तानी 
आर रोमन लिंपि का जयजयकार | ओर यहो लखनऊ विश्वविद्यालय में 
हो रहा है, ओर जब तक 'हिन्दुस्तानी' रहेगी तब तक होता रहेगा। इसे 
कोई रोक नहीं सकता | ह 

कुछ लोग कहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने प्रस्ताव में पाठ्य- 
पुस्तक हिन्दी और उदू में तैयार करने का आदेश भी तो दिया है, और 
इसलिये इज्जलिस्तानी के लिये कोई गु जाइश नहीं है। टीक है, पर तो फिर 
“हिन्दुस्तानी क्या है? प्रस्ताव में पाठय-पुस्तकों के निषय में जो कहा गया हे, 
उसका तो यही अथ निकल सकता है कि “हिन्दुस्तानी से अ्रभिप्राव हिन्दी+ 
उदू' से है। अगर यही बात है तो “हिन्दुस्तानी! का ढकोसला किस लिये ! 
सुपरिचित और अर्थ-युक्त नामों हिन्दी! और 'उदूं के बजाय “हिन्दुस्तानी 
नाम का प्रयोग करने की ज़रूरत ! हिन्दी! ओर “उद्‌ ? एक ही चीज़ तो हैं 
नहीं, फिर हिन्दुस्तानी, “हिन्दुस्तानी रट कर एकता का स्वॉग भरने का 
कारण ! फिर एक ही विश्वबिद्यालय में एक ही दरजे में दो माध्यमों हिन्दी 
ओर उद्‌' के द्वारा पढ़ाई केसे होगी 

शायद लखनऊ बिश्वनिद्यालय के “हिन्दुस्तानी” माध्यम वाले प्रस्ताव 
की इसी चिचित्रता का अनुभव करके संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मंत्री ने कुछ दिन 
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हुये ( मार्च, १६४७ में ) प्रान्तीय' असेम्बली में कहा कि में 'हिन्दुस्तानी' कौ 
क्रामन उच्च पारिभमाषिक ओर बेज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय पर विचार 
करने के लिये प्रान्त के बिश्वविद्यालयों के बाइस-चांसलरों की एक कानन्‍्फ्रेंस 
बुला रहा हूँ । प्रस्ताव में प्रयुक्त 'हिन्दुस्तानी शब्द का यह गढ़ात्मक प्रभाव 
पड़ना हो था। परन्तु आज तक तो हिन्दुस्तानी! बन न सकी। बाइस- 
चांसलरों की कांन्‍्फ्रेस को सफलता मिल जायगी, इसकी आशा कंसे की 
जा सकती है ? हिन्दी के पारिमाषिक शब्दों के स्त्रोत अलग, उदूँ के अलग । 
“हिन्दुस्तानी के पारिमाषिक शब्द किन स्त्रोतों से ओर किन सिद्धान्तों के 
अनुसार बनाये जायें! स्पष्ट है, हिन्दी वालों और उदूं वालों के बीच में न 
आज तक कोई समभौता हो सका है ओर न अब हो सकता है। पता चला 
है कि इस काम्फ्रेंस में भाँति भाँति के तक देकर यह प्रस्ताव पेश किया 
जायगा कि 'हिन्दुप्तानीः के लिये उच्च पारिभाषिक और वेज्ञानिक शब्द 
संस्कृत और अरबी-फारसी के धातुओं से गढ़ने के बजाय अंगरेजी से ले लिये 
जाये, और यही प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा। अर्थात्‌ जो 'इगलिस्तानीं' 
लखनऊ विश्बबिद्यालय में चल रही है उस पर सरकारी स्वीकृति की मुहर लग 
जायगी ! चूँकि डच्च पारिमापिक शब्दों और अपारिमाषिक शब्दों के बीच 
में कोई बेलाग रेखा नहीं खींची जा सकती, दूसरे शब्दों में, चूँकि यह नहीं 
कहा जा सकता कि बाडीः! और 'फोस” भी उच्च पारिभाषिक , शब्द हैं 
या नहीं, बह इ गलिस्तानी बत्त मान इ गलिस्तानी से कोई विशेष भिन्‍न 
नहीं हो सकती | परन्तु कठार सत्य यह है कि समस्या फिर भी हल नहीं 
होती | उच्च पारिमाषिक और वेज्ञानिक शब्दावली के अ्रँगरेजी से लिये 
जाने पर भी हिन्दी और उदू का बत्त मान अन्तर तो रहेगा हीं। एक सीमा 
तक हिन्दी और उठ की उच्च पारिमाषिक ओर वैज्ञानिक शब्दाबलियाँ 
भो या पहले से मौजूद हैं या अलग-अलग बन चुकी हैं, और यह सीमा 
_ दिन पर दिन आगे ही बढ़ेगी और बढ़ रही है। कुछ विषयों ( जैसे घम, 
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दशन, इतिहास ) की तो हिन्दी और उदू को उच्च से उच्च पारिमाषिक 
शब्दावलियाँ इस समय मो मौजूद हैं, और एक दूसरे से सबंथा भिन्न हैं । 
आर लिपियाँ तो भिन्‍न हैं ही। सारांश यह कि शिक्षा-मंत्री की योजना 
के सफल हो जाने के बाद भी हिन्दी और उदू' की पाठ्य-पुस्तकें उच्च 
पारिभाषिक और चेन्नानिक शब्दों को छोड़कर बास्तप में हिन्दी और उदू 
में ही होंगी । इन सब बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव 
का यह अथ निकलता है - शिक्षा के माध्यम दो हों हिन्दी शोर उदृं; लिपि 
दो हों, पाठ्य-पुस्तक हिन्दी ओर उदू में छुपे, परन्तु क्लास एक हो और 

अध्यापक एक हो; शेष अध्यापक पर छोड़ दिया जाय--जिस तरह उसे 
एक ही क्लास में एक ही पनन्‍्टे में दोनों माध्यम बालों को पढ़ा मिलते उस 

तरह बह पढ़ावे, अर्थात्‌ वह केषल खड़ी बोली की क्रियाये बोलने के लिये बाध्य 

हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाददे उदू शब्दों का 

“-चाहे वह अनुवाद” कहे, चाहे 'तरजुमा!; चाहे “विज्ञान, चाहे 'साहम्स'; 

चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासत!; चाहे दशमलब' चाह 'आाशारिया', आदि, 

ओर बो्ड पर चाहे जिस लिपि में--देवनागरी या फ़रारसी लिपि--में 

लिखे ( 'हिन्दुघ्तानी' के अगरेज़ी शब्दों की कानूनों सीमा बाँधने के बाद और 
रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कारं करने के बाद सहखों शब्दों के दो दो 
पर्याय ओर दो लिपियाँ तो फिर भी बच रहेंगी न ) | # 


# संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीससपूर्णानन्‍द जौ द्वारा संयोजित संयुक्त- 
प्रान्‍्त के विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलरों की यद्द कांफरेन्स २ भरगस्त, 
१६४७ को हो गई । इस कांफरेन्स को बुलाने को घोषणा शिक्षा-मन्श्री ने 
मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो 
चुका था ओर उसके बाद थह भी सुनाई पढ़ने लगा था कि संयुक्त-प्रान्त की 
सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद्‌ पर अतिष्ठित करने का निश्चय किया है, 
झतः आशा की जाती थी कि यह कॉफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बखेड़ा 
समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्याह्यर्यों की शिक्षा का माध्यम यनाने 
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ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी” के शिक्षा का माध्यम होने 
का यह भी झ्थ निकलता है कि--( १ ) प्रोफ़ेसरों के लिये हिन्दी और 
उदू दोनों का पूर्ण पंडित होना अनिवायं करार दिया जाय, अर्थात्‌ यदि 
एक प्रोफेसर एम० एस सी० (/, 52८.) क्लास को हिन्दी में भोतिकशास्त्र 
पढ़ा सकता है तो उसमें एम० एस सी० क्लास को उदू में भी मौतिक- 
शाघ्त्र पढ़ाने की योग्यता का होना आवश्यक होगा--२० बंप तक भौतिक- 
शास्त्र में शोध-कार्य करने के बाद अब वह उदू सीखे, उदू' का पंडित बने, 
अन्यथा प्रोफेसरी की आशा त्याग दे। बिश्वविद्यालयों के प्रोफेतरों और 


का निर्शय करेगी । परन्तु इस कॉफरेन्स में हुये निर्णयों के विषय में सरकार 

की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति निकली है, उसमें हिन्दी का नाम तक नहीं है । 
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कांफरेन्स में यह तथ हुआ कि “मातृ-भाषा 
की वत्तंमान पारिभाषिक शब्दावल्ली तुरन्त अपना लौ जाय” | चूँकि यह स्पष्ट 
नहीं किया गया है (शायद्‌ जानबूझ कर) कि “'मातू-भाषा” से अश्निप्राय किस 
भाषा से है, और चकि र॒पष्टलः यह कांफरेन्स शिक्षा-मन्त्री की उसी घोषणा 
के आधीन हुई जो उन्होंने मार्च में की थी, मानना पड़ेगा कि “सातृ-भाषा” 
से अभिप्राय हिन्दुस्तानी” भ्रर्थात्‌ हिन्दी+उद्‌ से है (चेसे भी, इस प्रान्त के जो 
लोग उद्‌' को अपनी “मातृ-भाषा” बताते हैं-- और सरकार यद्द मानती रददी 
है कि उनकी मातृ-भाषा उद्‌' है--, उन्हें कांफरेन्स का यह निय्॑य हिन्दी की 
“बत्तम्रान पारिभाषिक शब्दावत्वी? को मंजूर करने के लिये केसे बाध्य कर 


सकता है ? ओर है 33%2:42६ वाली हिन्दुस्तानी' की कोई “वत्तमान पारि- 


भाषिक शब्दावल्वी' हे ही नहीं )। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि कॉफरेन्स 
में यह भी तय हुआ कि “ मातृ-साषा की वत्तमान पारिभाषिक शब्दावली”? के 
अल्लावा जिन पारिभाषिक शब्दों को आवश्यकता है उनमें से ऐसे शब्द जिनका 
अन्तरोष्ट्रीय अचल्नन है “अपनी भाषा की प्रकृति ओर ध्वनि-प्रणाली” के अल्ु- 
रूप ढालकर अहण कर लिये जाय ( यहाँ भी “अपनी भाषा” से किस भाषा 
से अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है; हिन्दी जोर उद्‌' को ध्वनि- 
प्रणात्रियों में अधिक नहीं तो क, ख़, ग, फ़.की ध्वनियों का अन्तर तो है. 
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लेक्चरारों की नियुक्ति की यह एक शर्त होगी कि वे हिन्दी और उदू दोनों 
के पूर्ण ज्ञाता हों श्रोर अपना विषय हिन्दों और उदू दोनों में पढ़ाने की 
योग्यता रखते हों ( उन्हें हिन्दो वालों और उद्‌ वालों दोनों को पढ़ाना होगा 
न, ओर दोनों की कापियाँ जाँचनी ओर देखनी होंगी; दोनों लिपियों में दक्त 
होना तो परमाबश्यक होगा ) | थोड़े दिन हुये, थत्रों में छुपा था कि लखनऊ 
विश्वविद्यालय के कोट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने बाला है कि 
विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक के लिये प्रांत की दोनों वर्नाक्युलरों' 
का जानना आवश्यक करार दिया जाय | स्पष्ट है यह प्रस्ताव बात को पक्की 


ही), और शेष शब्दों के “भारतीय पर्याय” गढ़े जायें । चूँकि उदू' अभारतीय 
भाषा नहीं कही जा सकतो, “भारतीय पर्यायों” में अरबी-फ़ारसी पर्यायों के 
लिये गंजाइश रहती ही है, परन्तु ज़रा देर के ्रिये मान लीजिए कि भारतीय 
पर्यायों? में अरबी-फ़ारसी के लिये गुंजाइश नहीं है ओर “माठ्‌-भाषा की 
चत्तमान पारिभाषिक शब्दावली” को छोड़कर शेष पारिभाषिक शब्दावली एक 
ही ओर भारतीय होगी। पर मातृ-भाषा हिन्दी और सातृ-भाषा उदू' की वत्ते- 
मान पारिभाषिक शब्दावलियों, जो सर्वथा भिन्न हैं, पर तो स्वीकृति की मुहर 
लग ही गईं | ओर लिपि के विषय सें विज्ञप्ति में कुछ नहीं कह्दा गया है, 
जिसका अथ है कि “हिन्दुस्तानी” की दोनों लिपियाँ” ज्यों की त्यों बहातव 
रहती हैं ( चेसे भी 'मातृ-भाषा की वत्तमान पारिभाषिक शब्दावली' के साथ 
धातृ-भाषा की वर्तमान लिपि! आवेगी हो, ओर यह कौन नहीं जानता कि 
मातृ-भाषा उदू की लिपि “उद्‌' लिपि? है )। दूसरे शब्दों में, इस कांफरेन्स 
से “हिन्दुस्तानी! की दोरथी समस्या का समाधान नहीं होता, ओर परिस्थिति 
ज्यों की त्यों अर्थात्‌ वही रहती है जिसका विवेचन ऊपर लेख में किया गया है। 
ऊपर जो अनुमान किये गए थे उनकी पुष्टि भी हो गई। 

( लेखक ने उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के बाद संयुक्त-आन्त के शिक्षा- 
विभाग के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर यह पूछा था कि विज्ञप्ति में आये 
हुए शब्दों 'मातृ-भाषा' और “अपनी भाषा! से किस भाषा से अभिप्राय है । 
उस पन्न का उत्तर अभी तक नहीं आया। और न अब आने को आशा है । 
शायद यह मामला (87 9०८४७! का ओर गोपनीय है ! लेखक का 
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करने के लिये पेश किया जा रहा है; (२) ८ निंग कालेजों में अध्यापकों को 
हिन्दी और उदू दोनों के माध्यम से शिक्षा देने की ट्र निंग दी जाय; (३) 
विद्याथियों के लिये आरंभ से ही हिन्दी और उदू दोनों अनिवाय विपय 
कर दिये जायें, और दोनों की समान स्थेंडड की शिक्षा दी जाय, ताकि 
वे सब अध्यापकों के लेक्चर, चाहे कोई अध्यापक हिन्दी में लेक्चर दे 
और घाहे कोई उदू में, समझ सके। यदि ऐसा न किया गया तो अरध्या- 
पकों को अपने लेक्चर में आने वाले प्रत्येक हिन्दी शब्द का उदू पर्याथ 
ओर प्रत्येक उदू शब्द का हिन्दी पर्याय बताना पड़ेगा, और बोडो पर 
पहले देवनागरी में लिख कर फिर उसोकी उदू लिपि में लिखना पद्ेगा 


विश्वास है कि यह कांग्रेस की ढिलमिल नीति का एक और उदाइरण है-- 

तष्टीकरण की नीति में पगी हुई, बलहीन कांग् सी सरकार हिन्दुस्तानी छोड़ना 
नहीं चाहती, हिन्दुस्तानी” से डिग नहीं सकती, परन्तु साथ ही यह अनुभव 
करती है कि इधर जनता की तीच भावना हिन्दी के पक्त में हो गई है, इसलिए 
जनता को धोखे में रखने के लिए ओर हिन्दुस्तानी” नाम से जो बखेड़ा, पंदा 
होगा उससे बचने के लिए गाल-मोल शब्द 'मातृ-भाषा! की शरण ली गईं 
है। बाद को कुछ जनता की आँख बचाकर, कुछ कांग्र सी 'राष्ट्रीयताः और 
गांधीजी की जय बोलकर धीरे धीरे हिन्दुस्तानी अतिष्ठित कर दी जायगी। नाम 
लेकर इस समय भराड़ा क्यों मोल लिया जाय 7--पुसा सरकार सोचती है । 
इसी कारण संयुक्त-आन्‍न्त की असेम्बल्ली के अगले अधिवेशन में पेश होने वाले 
शिक्षा के पुनसंगठन विषयक बिल का जो मसविदा अभी अभी छुपा है, उसमें 
कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम “आन्त की भाषा? होगा । क्‍या सरकार 
को इस प्रान्त की भाषा का नाख नहीं मालूम, अथवा क्या इस प्रान्त को 
भाषा का कोई नाम है ही नहीं ? परन्त नहीं, सरकार पहले ही घोषणा कर 
चुकी है कि इस प्रान्त की “वर्नाक्युलर' को “हिन्दुस्तानी नाम से घुकारा जाय । 
सरकार सोचती है, फिर. बिल में “हन्दुस्तानी” नाम लेकर सोने बाज्ञों को क्‍यों 
जगाया जाय, और जागने वालों को क्यों व्यर्थ और भढ़काया जाय ? और 
इस भ्रान्त की भाषा' को लिपि क्‍या होगी, पूत्रयोजनानुसार इसका ज़िक्र ही 
नदारद है । केसी दयनीय अवस्था हे ! 
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( उदाहरण के लिये गणित के सबाल को पहले देवनागरी में हल करके 
फिर उसे उदू लिपि में हल करना पड़ेगा ), और पढ़ाना लगभग असंभव 
हो जायगा; (४) यदि शिक्षा-षिभाग की ओर से बोलते हुये ( ०८6 ) 
शिक्षा-फिल्म तैयार किये जाय, तो या तो प्रत्येक फिल्‍म अलग अलग हिन्दी 
ओर उदू में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ 
उदू पर्याय और प्रत्येक उदू' शब्द के साथ' हिन्दी पर्याय बोला जाय 
जो लगभग ,असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात में कुछ 
फिल्म हिन्दी में तैयार किये जायें और कुछ उद्‌ में, इत्यादि, इत्यादि । 
इन सब बातों का क्या अथ है ओर उनका क्‍या परिणाम होगा, अरब 
इस पर हिन्दी वालों के दृष्टिकोण से विचार कीजिये। इनका अर्थ है कि 
चूंकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्‌ माध्यम की माँग करते हैं, 
इतना ही नहीं कि हिन्दी वालों के पेंसे से ही उनके लिये अलग उदू 
माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाय, बल्कि हिन्दी वालों को यह भी अधिकार 
नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभापा-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दी के 
माध्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें-- इतना ही नहीं कि 
उदू को भी बही अधिकार दे दिये जाये जो हिन्दी को दिये जाये, बल्कि 
हिन्दी बिकृत की जाय, उसकी “हिन्दुस्तानी' की जाय, और “हिन्दुस्तानी' के 
नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय ( हिन्दी-उदू के इन्द्र से बचने के 
लिये अँगरेज़ी से शब्द लेकर, . जबकि इनमें से अधिकांश शब्द अन्य 
प्रान्तीय भाषाओं में देशी खोतों से बनाये जायँगे, और “हिन्दुस्तानी” की बला 
सिर पर सबार न होती तो हिन्दी में भी देशी खोतों से बनाये जाते ), और 
सम्मवत: हिन्दी की वर्चमान शब्दावली की मी काट-छाँट करके उदू शब्दों 
को मिलाकर ( 'समभोते' के लिये ) एक कामन शब्दावली बनाई जाय | और 
उदू लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट किया जाय | जबकि अन्य 
प्रान्तों के बालक केवल अपनी अपनी आन्तौय भापायें सीखकर उच्च से उच्च 
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शिक्षा प्राप्त करेंगे, हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी बालकों पर उदू का अतिरिक्त 
बोभा डालकर उनके समय, शक्ति ओर पैसे का घोर अपव्यय किया जायगा, 
श्रौर उनके कोमल मस्तिष्क को व्यर्थ कमज़ोर किया जायगा, श्रथवा क्लास 
में उद्‌' बाल्ले विद्यार्थियों के कारण अ्रध्यापकों से हिन्दी शब्दों के साथ साथ 
उद्‌' पर्याय बुलबाकर और देचनागरी के साथ साथ उदू लिपि में लिखबा 
कर उनका समय नष्ट किया जायगा, और उनकी भाषा को बिकृत किया 
जायगा | जबकि अन्य प्रान्तों में अध्यापक केबल प्रान्तीय भाषा द्वारा अपना 
विषय पढ़ाने की योग्यता ध्राप्त करंगे ओर केवल प्रान्तीय भाषा का ज्ञान 
प्राप्त कर अपना शेष समय और शक्ति अपने निपय में पारंगत होने में 
लगायेंगे, हिन्दी प्रान्तों में अध्यापकों पर हिन्दी और उद्‌ दोनों का बोक 
डालकर उनके समय, शक्ति ओर पैसे का घोर अ्रपव्यय किया जायगा। दो 
लिपियों ओर दो माध्यमों के कारण पढाई में, प्रयोगशालाओं में, दफ्तर के 
कार्य में और अन्य कार्यों में जो घोर असुविधा और पैसे का अपव्यय होगा 
सो अलग । इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि हिन्दी प्रान्त अन्य 
प्रान्तों, जो एकभाषा-मापी होंगे, के मुकाबले में पिछुड़ जायेंगे, हिन्दी बालक 
विद्या और बुद्धि की दोड़ में अन्यभापा-भाषी बालकों के मुकाबले में पिछुड़ 
जायेंगे, ओर प्रान्त का जीवन भी दो टूक हो जायगा तथा' प्रान्त की 
एकता मंग हो जायगी। शिक्षा के माध्यम के रूप में लिपि ओर भाषा का 
जो द्वेत पेलेगा वह धीरे धीरे राजभाषा के रूप में, सामाजिक, सोस्कृतिक 
और राजनीतिक जीवन में--प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक पहलू में--व्याप्त हो 
जायगा। प्रान्त में शिक्षा का ख्वर्च व्यर्थ बढ़ जायगा। प्रान्त में वेशानिक 
अनुसंधान के काय में तथा टेकनिकल उन्नति में बिकट बाघा पढ़ जायगी | 
हिन्दी भाषा ओर संस्कति को दुर्गति हो जायगी। हिन्दी बेसी उन्नति कभी 
न कर सकेगी जैसी अपने अपने प्रान्तों म॑ं अ्रखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय 
माषायें करेंगी | आदि, आदि | 
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पढ़ाने के बजाय उन्हें अलग अलग पढ़ा सकता है। छात्रों का समय क्यों 
नष्ट किया जाय ? यह भी नहीं भूलना चाहिये कि शिक्षा का प्रसार होने पर 
छात्रो की संख्या यही नहीं रहेगी ओर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को कई 
सेक्शनों में बाँठ कर पढ़ाना पड़ेगा ( जैसे आजकल भी स्कूलों में प्रत्येक कन्ना 
के दो दो सेक्शन होते हैं )। प्रत्येक सेक्शन में हिन्दी बालों श्र उदू 
बालों दोनों को एक साथ पढ़ाने के बजाय हिन्दों बालों को एक या अधिक 
सेक्‍्शनों में इकट्ठा करके अलग और उद्‌ वालों को एक या अनेक सेक्‍्शनों 
में इकद्धा करके अलग पढ़ाया जा सकता दे | हिन्दी ओर उदू दोनों को 
स्पष्ट रूप से शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने पे एक लाभ यह भी होगा कि 
उदू प्रान्तों जेंसे पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध में मी हिल्दी को अलम 
शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जायगा या कराने का अपसर रहेगा, 
अन्यथा इन प्रान्तों में हिन्दी प्रान्तों का हचाला देकर कागज़ पर 'हिन्दुस्तानी' 
'को माध्यम घोषित किया जायगा परन्तु व्यवहार में उसे शुद्ध उदू से अमिन्न 
बना दिया जायगा, ओर 'दोनों लिपि! को अ्रव्यावह्य रिंक बता कर देवनागरी 
को उड़ा दिया जायगा, और इस प्रकार हिन्दी की बिलकुल जड़ काट दी 
जायगी | 

सारांश यह कि लखनऊ विश्वविद्यालय का “हिन्दुस्तानी” को शिक्षा का 
माध्यम घोषित करना एकता का ढकोसला मात्र है क्योंकि 'हिन्दुस्तानी' से 
मतलब किसी एक ही सुनिश्चित मापा ओर एक ही लिपि से नहीं है, और हक 
“हिन्हुत्तानी' को माध्यम स्वीकृत करना हिन्दी और उदृ दोनों को नाध्यम 
स्वीकृत करने से किसी मी बात में श्रेयस्कर नहीं है । ओर जहाँ तक 'हिन्दुस्तानी' 
माध्यम से तःत्पय किसी बत्त मान या मविष्य में गढ़ी जाने वाल्ली हिन्दी, 
उदू' और अँगरेज़ी की खिचड़ी भाषा से है, वहाँ तक बह हिन्दी प्रांतों में 
हिन्दी पर ओर हिन्दों भाषियों के अधिकारों पर ऋ,र कुठाराघात है। 
कहना न होगा कि राष्ट्-माषा के प्रकरण में कांग्रेस ने जिस बाद को 
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अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 
“हिन्दुस्तानी” माध्यम के दूसरे अर्थ पर ज़ोर दिया जाता, ओर कांग्रेसी 
सरकार हिन्दुस्तानी' माध्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्तत करके उसे दोनों 
लिपियों में हिन्दी प्रांतों में शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित करतीं । 
श्री सम्पू्णानन्द का 'हिन्दुस्तानी! की पारिमापिक शब्दावली गढ़ने के 
लिये रुयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के बाइस-चान्सलरों की कान्फ्रेन्स का 
आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्‍न प्रांतों में विभिन्‍न 
प्रांतीय भाषायें शिक्षा का माध्यम होतीं, पंजाब, रोमा-प्रांत ओर सिन्ध में 
उद्‌ शिक्षा का माध्यम होती परत हिन्दी कहीं शिक्षा का माध्यम नहीं 
होती-- हिन्दी प्रांतों में भी नहीं | इस क्षेत्र से हिन्दी का अस्तित्व उठ जाने 
के बाद अन्य सब क्षेत्रों से हिन्दी का अस्तित्व स्वत: उठ जाता क्योंकि 
जब जड़ ही सूख जाती तो पत्त हरे केसे रह सकते ये । 
र्‌ 

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बंदल चुकी है। देश के विभाजन के बाद 
काँग्रेस के हिन्दुस्तानीबाद के लिये कोई गुजाइश नहीं रह गई है | अधिक 
कहने की ज़रूरत नहीं | भारतीय विधान-परिषद की कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी और 
देवनागरी को राष्ट्र भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्षु में फेसला देकर इस 
सत्य को स्वीकार कर लिया है| हमें खेद अवश्य है कि कांग्रेस की आँखें 
खोलने के लिये देश के विभाजन जैसी हृदय को विदीर्ण करने वाली ओर 
कलेजा मसोस्ने बाली घटना की ज़रूरत पड़ी | अस्तु, अब इहिन्दुस्तानी-बद 
का सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये । इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा 
के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और उदू पर विचार करना शेप रह 
जाता है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये 
हिन्दी और उद्‌ दोनों माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं को जा सकतीं । 
कारणों की ओर ऊपर इशारा किया जा घुका है | चाहे दोनों माध्यम चाल्लां 
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को हिन्दुस्तानी' के नाम पर एक ही क्लास में पढ़ाया जाय ( जैसा लखनऊ 
विश्वविद्यालय ने सोचा है ) ओर चाहे हिन्दी माध्यम और उद माध्यम 
का अलग अलग प्रत्र॒ नन्‍्ध किया जाय #, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 
हिन्दी और उदू , दो माध्यम होने से प्रांत की एकता मंग हो जायगी, प्रांत 
की उन्‍नति रुक जायगी, प्रान्त पिछुड़ जायगा, प्रान्त पर शिक्षा के व्यय का , 
भार बढ़ जायगा, आदि, आदि। बिस्तार में जाने की आवश्यकता 
नहीं | हिन्दी प्रान्तों के लिये शिक्षा के दो माध्यमों के होने से बढ़कर बुरी 
और घातक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती | यह शाश्वत सत्य है, अर्थात्‌ 
यह पहले भी सत्य था। परन्तु बदली हुईं राजनोतिक परिस्थिति में 
तो हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उद्‌ दोनों को माध्यमिक और 
उच्च शिक्षा का साध्यम कदापि, किसी भी द्वालत में स्वीक्षत 
नहीं किया जा सकता | देश के बिभाजन से हिन्दी प्रान्तों में उद् 
को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत न करने के जो विशेष कारण उत्पन्न हो 
गये हैं, उनमें से एक लेखक के निजी अनुभव पर आधारित है। कुछ दिन 
हुए, लेखक ने एक मुसलमान रंगसाज़ से, जो उसके यहाँ काम करने आया 
# ऊपर के विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि हिन्दी वालों 
और उद्‌' वालों दोनों को एक ही क्द्यास में पद़ाना संभव नहीं--विशेष रूप 
से माध्यमिक और ऊँचे स्टेजों में | इसके अतिरिक्त छात्रों और अ्रध्यापकों पर 
हिन्दी और उद्‌' दोनों सीखने का बोका नहों डाला जा सकता, और न 
क्लास में उद्‌' वाले छात्नों की उपस्थिति के कारण उदू शब्दों को भी बोल- 
बोल कर ओर उद्‌' लिपि में भी लिख-लिख कर हिन्दी छात्रों का समय नष्ट 
किया जा सकता है | बदलो हुईं राजनीतिक परिस्थिति में यह सब और भी 
असह्य है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी ओर उद्‌" दोनों को शिक्षा का माध्यम 
स्वीकृत करने का यही अर्थ है कि हिन्दी माध्यम का अलग ओर उद' माध्यम 
का अल्वग प्रबंध करना होगा, और शिक्षा पर बिलकुल दूना व्यय होगा | इस 
व्यय का अधिकांश हिन्दी करदाताओं की जेब से ही आवेगा, अर्थात्‌ हिन्दी 
करदाताओं के ख़्च से उद्‌" माध्यम का अलग प्रबंध करना पड़ेगा । 
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था, पूछा कि त॒म यहीं रहोगे या पाकिस्तान जाओगे ? उसने कहा, हम तो 
यहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रोज़गार जमाने के लिये रुपया कहाँ से लाघें!? 
लेखक ने कहा कि इसमें कठिनता नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में व्यापा- 
रियों ओर कारीगरों की कमी है| उसने जबाब दिया कि हाँ साहब, यद्द तो 
ठीक हे कि बड़े बड़े शहर सब निकल्ल गये । यह एक गरीब, अप 
मुसलमान की मनोचव॑त्ति हे जो स्वयं कइता हे कि मुझे यहीं रहना है ! बह 
दिल में अपने को यहाँ का नहीं बरन्‌ पाकिस्तान का नागरिक मानता है, 
'और उसकी सहानुभूति, प्रेम तथा देशभक्ति पाकिस्तान के साथ हैं। लेखक 
'ने उससे फिर पूछा, तो फिर छिन्ना साहब ने पाकिस्तान लिया क्‍यों १ उसका 
उत्तर सुनकर लेखक तो स्तंभित रह गया । उसने कहा, बल्कि यों कहिये 
'उसके मुँह से बेसाख्ता निकल गया, हमें तो पूरे हिन्दुस्तान पर कब्ज़ा करना 
है ! प्रश्न होता है कि इस मुसलमान की मनोवत्ति में अ्रन्तर क्या आप उदूं 
माध्यम का ग्रबन्ध करके डाल सकते हैं ? कदापि नहीं। वह तो केबल्ल उसकी 
महत्त्वाकांज्षाओं को ओर प्रबल करने में, उसे अपने को अन्य प्रान्त-बासियों 
से प्थक अनुभव कराने में, देश के विरुद्ध पड़यन्त्र रचाने में और पाकि- 
सतान से चलने वाले संकेतों ओर कुचक्रों को सफलीभूत कराने में सहायक 
होगा | उदू माध्यम वाले रकूल और कालेज ( अथचा उदू' माध्यम बाले 
क्लास ) फिफ्थ कालम बालों के खोत, उनके शिक्षा-पह, उनके अड्डे ओर 
दिमाग़ बन जायेगे । उदू' माध्यम का प्रवन्ध करना अपने हाथ से अपने पेर 
में कुल्हाड़ी मारना होगा। अगर हम इन मुसलमानों को अपने में मिलाऩा 
ओर खपाना चाहते हैं ओर अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी प्रान्तों का जीवन 
साम्प्रदायिकता और द्वैत से मुक्त हो जाय, तो उसका एक ही उपाय है-- 
आन्त भर के लिये, सबके लिये केवल हिन्दी माध्यम स्वीकृत किया जाय । 
'इसी भ्रकार प्रान्त में राष्ट्रीय ओर एकरस जीवन का निर्माण हो सकता हे 
एकता की नींब इसी आधार पर रकक्‍खती जा सकती है, इसी प्रकार प्रान्त 
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दो-दो माषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के दुष्परिणाम, अनन्त बखेड़े, 
परेशानियों और फिज़ूल ख़त से बच सकता है, इसी प्रकार हिन्दी और हिन्दी 
संस्कृति की शुद्धता की रक्षा हो सकती है, इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने 
प्रदेश में अखलशडइ' राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति अ्बाध 
उन्नति कर सकती है, ओर इसी प्रकार हिन्दी प्रान्त अन्य एकभापषा-मापी 
प्रान्‍्तों की माँति उन्‍नति कर सकते हैं। विस्तार में जाने की आवश्यकत। 
नहीं | शहरों में रहने वाले थोड़े से मुसलमानों ( ओर थोढ़े से हिन्दुओं ) के 
कारण हिन्दी प्रांतों का मविष्य नहीं बिगाड़ा जा सकता और हिंद करदाताशओों 
का रुपया नहीं लुदाया जा सकता | अ्रल्यसंख्यकों के साथ न्याय अ्रथना उनके 
धर्म और संस्कृति की रक्णा का अभ यह नहीं है कि प्रान्त का जीवन दो टूक 
कर दिया जाय और प्रान्त के लिये असीम कठिनाइयाँ पंदा कर दी जाये। 
हिन्दी प्रान्तों में मुतलमानों की संस्कृति ओर भाषा ( उनकी मातृ-भाषा क्या 
है! ) की रक्षा का ग्रथ यही हा सकता है कि पाख्य-क्म में उद वेकल्पिक 
विपय रहे ताकि जो विद्यार्थों चाहे बह उ्दँ भाषा और साहित्य का विपय 
ले सके | अधिक से अधिक यह हो सकता है कि बिशेष्र परिस्थितियों », 
जेस एक स्कूल में एक निश्चित अनुपात से अधिक संख्या में विद्यार्थियों 
के माँगने पर, प्राथसिक शिक्षा उद्‌ं के माध्यम से भी देने की सुविधा दे दी 
जाम ( यह सुविधा भी तभी दी जा सकतो है जब पाकिस्तान में हिन्दी वालों 
को हिन्दी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रात्त करने की सुविधा दी जाय ) | 
पाकिस्तान की सरकार भी, यदि बह अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत उदार हुईं 
ओर उसने उनकी संस्कृति की रक्षा करने के विपय में दिये हुये अपने 
आश्तासनों को पूरा क्रिया तो, हद से हृद यह करेगी कि पाठ्य-क्रम में हिन्दी 
भाषा और साहित्य का विपय चेकल्पिक विषय के रूप में रख देगी, परल्तु 
.चहाँ.शिक्षा का माध्यम उ्ूं ही होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बाइस- 
चांसलर डा ० ज़ियाउद्दीन ( जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने ऐसे मुसलमान 
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इजीनियरों, मुसलमान बेशानिकों और अन्य मुक्लमान टेकनिकल व्यक्तियों 
की सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को 
तैयार है ) ने स्पष्टटः घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब विशच- 
विद्यालयों ( अर्थात्‌ ढाका निश्वविद्यात्य का भी ) की शिक्षा का माध्यम 
उर्दू होगा, ओर यह भी कहा है कि अलीगढ़ निश्वाक्द्यालय का मो माध्यम 
उर्दू होगा | सिन्‍्ब के शिक्षा-मंत्री ते बताया है कि कराची विश्वविद्यालय को 
शिक्षा का माध्यम तो उदूँ होगा हो, सिन्ध में, ओर पाकिस्तान भर में, 
माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम उदू होगा और उदू का बिप्य प्राथमिक 
स्टेज से ही सबके लिये अनिवाय होगा, अलबत्ता प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा 
के माध्यम से दी जायगी ( यह देखना बाकी है कि प्राथमिक शिक्षा के 
लिये ही हिन्दी मी माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है था नहीं )। 
सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्ञा-संस्थाओं को, जो संभव था हिन्दी को 
शि्षा का माध्यम बनातीं, स्पष्ट धमकी दी है कि यदि उन्होंने माध्यम के 
विषय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारों मदद बिलकुल 
बन्द कर दी जायगी, और यह भो घोषित कर दिया गया दे कि सिन्ध की 
जो भी शिक्षा-संस्था, चाहे उसे सरकार एक पैसे की भी मदद न देती हो, 
कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ेगी, ( अर्थात्‌ जो उदू 
को शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी ), उसे सरकारी स्वीकृति ( ;2९००४६77- 
६07 ) प्राप्त नहीं होगो । यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने उच्च 
शिक्षा का माध्यम केबल एक रखकर अनुचित नहीं किया है | सभी उन्नदि- 
शील और प्रजातांनिक देशों में जहाँ एक अल्पसंख्यक दल्ल को खुश करने 
के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे सिर पर बैठाना 
राष्ट्रीय नहीं समझा जाता, ऐसा हो होता है | अमरीका को ही 
मिसाल दो जा सकती है, जहाँ जमन, डच, फांसीसी, अ्रगरेज आदि 
सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केबल एक, अंगरेजी, है। राष्ट्रीय 
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जीवन का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण इसी प्रकार होता है, और 
आधुनिक युग में किसी देश में था किसी प्रान्त या शासन्षेत्र 
( 3तीग्रांण॑ंडएपध7ए७ 27८9 ). में उच्च शिक्षा का काम, वेज्ञानिक 
आर टेकनिकल अनुसंधान, बेज्ञानिक, टेकनिकल और बोद्धिक उन्नति तथा 

नये आधुनिक आवश्यकताश्रों को पूर्ति इसी प्रकार हो सकती है | फिर, 
यदि हम आज हिन्दी प्रान्तों मं मुसलमानों के लिये उ्दूं माध्यम स्वीकृत कर 
लेते हैं, तो क्या कल हमें सरकारी ख़च पर ही प्रान्त में बसे हुये बंगलियों के 
लिये बँगला माध्यम, पंजाबियों ओर सिखों के लिये पंजाबी माध्यम, 
आदि स्वीकृत नहीं करने पड़ेंगे! इसका अन्त कहाँ होगा ? हिन्दुस्थान 
के किन दूसरे प्रान्तों में ऐसा भकमेला पाला जायगा (पाकिस्तान में 
तो नहीं पाला जायगा हो )? यह उदारता, आदि का सचाल नहीं 
है। यह व्यावहारिकता, राष्ट्रीयता ओर आत्म-रक्षा का सबाल है। व्याव- 
हारिकता ओर राष्ट्रीयता की बात पहले कही जा चुकी है। आत्म-रक्षा 
के विषय में दूर न जाकर अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर नजर डालना काफी 
है | अभी दाल में (८ जौलाई, १६४७ ) श्री क० सा० मुंशी ने एक 
सावजनिक सभा में एक भाषण करते हुये कहा, / ........707 ४० &9॥:९ 
0६४ ए0०77-0प९ 80०0 38७&९व8627 एण्ड ०0 एट8027- 
१8ए ए़९ ०8070: 88८070४ 4077028०702६9, 077९7 ए778८ 772 
8[97] 000 ०९ 8४7०6 (० ज़ांए5087व ६72९ ;९80प75 09008- 
870 0०६ 8 70शं80700प५770४ 7020४207.” ये शब्द बार बार बिचार करने 
योग्य हैं। '070४००श८८ए' ( एकरसता ) के लिये सबसे अधिक 
आवश्यक है शिक्षा के माध्यम का एक ही होना। स्पष्ट है, जिस परिस्थिति में 
संयुक्त-प्रान्न की पिछली कांग्रेसी सरकार द्वारा बेठाई हुईं नरेन्द्रदेव कमेटी ने 
संयुक्त-प्रान्त के लिये हिन्दी ओर उदू दो माध्यमों की सिफारिश की थी 
( अन्य हिन्दी प्रान्तों में भी इसी सिफारिश पर चला जाता ), अब पह नहां 
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रही | इसे सिफारिश को मानना अ्रव्यावहारिक और राष्ट्र.ब्वातक ओर ग्रान्त- 
घातक तो होगा ही, आज की परिस्थिति में आत्म-दृत्या होगा। 

हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के प्रसंग में एक और बात ध्यान देने 
योग्य है। हिन्दी और उदूं दोनों के शिक्षा के माध्यम स्वीकृत होने के बाद 
स्‍्वाभाविकतया यह माँग पेश की जायगी कि हिन्दी ओर उद्दू दोनों प्रान्त 
की राज-भाषा, कचहरियों, दफ्तरों की भाषा, आदि के रूप में स्वीकृत की 
जायें । इससे कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, इसका सहज में अनुमान 
किया जा सकता है। प्रान्त का काम चलना असंमच-प्राय हो जायगा ( क्योंकि 
आड़े आने के लिये आज की भाँति अँगरेज़ी तो होगी नहीं ) | इसके बरक्स 
यदि हिन्दी प्रान्तों में हम केबल हिन्दी को राजभाषा, कचहरियों, दफतरों, 
असेम्बली, आदि को भाषा बनाना है ( संयुक्त-यान्‍्त को सरकार ने तो यह 
निर्णय कर भी लिया है ), तो इतकी एक कारोलरी यह है कि दिन्दी 
प्रान्तों में माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा का माध्यम केवल दिन्दी हो, 
क्योंकि तभी राजकार्थ चल सकता है, कचहरियों, दफ्तरों आदि के लिय 
योग्य कर्मचारी, क्लक आदि ( हिन्दू ओर मुसलमान ) मिल सकते 
हैं और प्रान्त के जीवन में सब समान रूप से माग ले सकते ह | यदि 
सबकी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी को न भा बनाया 
गया, तो कम से कम हिन्दी भाषा का बिपय ता सबके लिये आरभ से ही 
अनिवार्य करना ही पढ़ेगा | फिर माध्यमिक स्टेज में पहुँच कर सबकी दिन्द। 
के माध्यम से ही शिक्षा क्‍यों न दी जाय ? उसमें क्या कठिनाई द्ोगी ? वर्दा 
उद्‌' को अलग माध्यम बनाकर अनन्त परेशानियाँ ओर बाठनाइबाँ क्यों 
मोल ली जायें ! एक बात और है। दिन्दी हिन्हु-भान का राष्टू-।पा होने 
जा रही है। इस नाते भी हिन्दी का महत्व कम न ढोगा | देश भर ने सब 
लिये हिन्दी मापा का विपय अनिवा। होगा ( जिस प्रकार आप शेंगन जो 
का विपय अनिवार्य है )। देश का सब हेसाल काम और शअ्रस्तप्रान्वीत 
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व्यवहार हिन्दी में होगा। अतः सोचना तो यह है कि सब प्रान्तों में हिन्दी 
को उच्च शिक्षा का साध्यम बनाना कहाँ तक चांछुनीय और आवश्यक है । 
एक ही प्रन्त में उच्च शिक्षा के दो माध्यमों के होने की तो कह्पना ही नहीं 
की जा सकती | 

अन्त में एक बात ओर स्पष्ट करने की आवश्यकता मालूम होती है। 
शायद यद्द कहा जाय कि हिन्दुस्तानी नाम रहने दिया जाय, बह होगी 
हिन्दी ही | पर इसकी ग्रावश्यकता १ यह तो हद दर्ज की कमज़ोरी का 
प्रदर्शन ओर धोखा देना होंगा । हिन्दी के लिये 'हिन्दुस्तानी! नाम कमी 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता । कारण ऐतिहासिक ओर साहित्यिक दोनों 
हैं। कोई कारण नहीं यह नाम-परिषर्ेन क्यों किया जाय। फिर, “हिन्हु- 
स्वानी' नाम रहते हिन्दी भापा कभी आ ही नहीं सकती ( शायद इसीलिये 
“ट्विल्लुस्तानी' पर इतना ज़ोर दिया जाता है )। कि “हिन्दुस्तानी' ब-ज़ात- 
ए-खद कोई चीज़ नहीं, उसका कोई इतिहास या निजी थाती नहीं, उसका अर्थ 


हिन्दी+उदूं 


तो या हिन्दी+उदृू लगाया जायगा या ** __ /। संयुक्त-प्रान्त में 'हिन्दु- 


स्तानी! साहित्य की उन्नति के लिये स्वीकृत ५०,०००) के बिपय में जो सरकारी 
धोपरणा हुई है, उममें स्वयं सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' का यह अथ लगाया है 


ईे 


(६. हिन्दी+उद कि + 
( (हिन्दी! और 'उद? साफ साफ रक्‍ली गई हैं और २. के लिये 


#__ 06 ए20 45 7200280820 85 77770व4प8४०777* कह कर 
गुंजाइश रक्‍खी गई है )। और फिर लिपि के मामले में तो “हिन्दुस्तानी” 
का अथ अवश्य हो देवनागरी+फ़ारसी लिपि लगाया जायगा | यह सब अब 
नितान्त असक्य है | हिन्दुस्तानीबाद के साथ साथ अब “हिन्दुस्तानों' नाम 
का भी सबवंथा अन्त हो जाना चाहिये। 

संक्षेप में--- 


(१) हिन्दो प्रान्तों की भाषा-समस्या ( जो ज़बरदस्ती पैदा की गई है ) 
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ओर लिपि-समस्या (जो “हिन्दुस्तानी' के भमेले के बाद भी ज्यों की त्यों 
रहती है ) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभा- 
जन से उत्पन्न होने वाली परिस्थित्रि का तकाज़ा यह है कि हिन्दी प्रान्तों में 
साध्यमिक ओर उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये। जो 
ग़ेर-सरकारी शिक्षा-संस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद 
दे और न उसे सरकार स्वीकत (72८०0४7752 ) करे। 

(२) माध्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिज्ञा का साथ्यम होने का अर्थ है 
कि हिन्दी भाषा का विपय ग्राथमिक ( 97770979 ) स्टेज से ही सबके लिये 
अनिवाय हो (अन्यथा माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा केसे 
दी जायगी ? ), और कम से कम माध्यमिक स्टेज के अन्त तक ( श्राजकल 
के इन्टरमीजिएट तक ) सबके लिये अनिबाय रहे, ओर तदपुरान्‍त श्राजकल 
की 'जेनरल इज्धलिश” का माँति 'साधारण हिन्दी! का विप्रय सब के लिये 
अनिचाय हो | 

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उदू , बंगला, आदि 
के माध्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता दहै। परन्तु हिन्दी भापा का विपय 
फिर भी सबके लिये अनिवार्य होगा | अवश्य ही यह उदू , बंगला, आदि के 
माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाल्ले विद्याथियों पर एक अतिरिक्त 
बोभा होगा, ओर परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम 
से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे | यह बांछनीय दे । 

(४) उदू' भापा और साहित्य का विषय माध्यमिक स्टेज से बेकल्पिक 
विपयों की सूची में रकवा जाय। बंगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भापायें 
भी माध्यमिक स्टेज से वेकल्पिक निपयों की सूची में रकत्ी जायें। 

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब हिन्दी भेहों 
और बनें | | 

(६) आजकल संयुक्त-प्रांत में ऐग्लो-ब्नॉक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये 
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आठवीं कक्षा तक हिन्दों और उदू दोनों पढ़ने की, और अध्यापकों के लिये 
हिन्दी और उदू दोनों की बिभागीय परीक्षायें पास करने की जो अनिवायंता 
है वह तुरन्त हट जानी चाहिये। यह हिन्दी वालों के साथ सरासर अन्याय 
है। हिन्दी प्रांतों में कुछु लड़के उदू पढ़ते हैं, यह हिन्दी बालों का कसूर 
नहीं है जिसके दंडस्वरूप उन पर ( यहाँ तक कि हिन्दी बालिकाशरों पर भी ) 
उदू का भी बोझ डाला जाय | क्रिसी दूसरे प्रान्त में ऐसा नहीं होता ( यहाँ 
तक कि पंजाब में उद्‌ लेने वालों पर वहाँ की असंदिग्ध मातृ-भापा पंजाबी 
का भी बोक नहीं डाला जाता )। जब उदू प्रांतों में उदू' बालों के लिये 
हिन्दी अनिवार्य नहीं है, तब हिन्दी प्रांतों में हिन्दी वालों के लिये उद्‌ अनि- 
वाये करके उदू का अनगल प्रचार नहीं किया जा सकता। पहले ( अर्थात 
जब राजदर्बार में उदू का बोलबाला था ) उर्दू की चाहे जो आवश्यकता 
रही हो, अब हिन्दी ग्रांतों में हिन्दी बालों को उद की कोई आवश्यकता मी 
नहीं रह गई। ६िन्दी राष्टभाषा है अत: सबको पढ़ना पढ़ेगी और सबकी 
कॉमन भाषा होगी । हिन्दी प्रान्तों म॑ हिन्दी राजमापा, शिक्षा का माध्यम, 
आदि और इस कारण सबके लिये अनिवार्य बिपय और सबकी कामन भाषा, 
होगी ही । उदू वालों को हिन्दी पढ़नी पढ़ेगी, दिन्दी बालों को उदू नहीं 
पढ़नी पढ़ेगी । हिन्दी वाले अपनी बची हुई शक्ति अन्य विपयों में क्‍यों न 
लगाबे ? ओर शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने पर अध्यापकों के लिये हिन्दी 
और उद्‌ दोनों की विभागीय परीक्षायें पास करने की कोई आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती । क्‍ 

(७) हिन्दुस्तानी-वाद और “हिन्दुस्तानी! नाम का तुरन्त अन्त हो जाना 
चाहिये। लखनऊ और पटना बिश्वविद्यालय तुरन्त अपना पारसाल बाला 
निणंय बदलकर देवनागरी में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की 
घोषणा करें । छ्कूलों से 'हिन्दुस्तानी बोलचाल', “महमूद सीरीज़”, राजेन्द्र 
सीरीज़, आदि को 'हिन्दुस्तानी? की पुस्तकों का ब्रिलकुल बहिष्कार हो जाना 


हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का साध्यम 2२३ 


चाहिये । 'ऐंग्लो-हिन्दुस्तानी स्कूलों का नामकरण 'ऐग्लो-हिन्दी स्कूलः और 
अगरेजी के हटने पर हिन्दी स्कूल” होना चाहिए. | संयुकत-परान्त की बिनो- 
क्युनर सब जगह 'हिन्दी! लिखी व बताई जाय, हिन्दुस्तानी नहीं। रुयुकक्‍त- 
प्रान्न की सरकार को अपना वह आडर वापस ले लेना चाहिये जिसमें 
संयुक्त-प्रान्त की 'बर्नाक्युलर! को हिन्दुस्तानी? नाम से पुकारने का आदेश 
दिया गया है, और हिन्दुस्तानी साहित्य की उन्नति के लिए, स्वीक्षत 
५०,०००) हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए दे देना चाहिये। अच्छा हो 
यदि संयुक्त-प्रान्त का नाम हिन्द-प्रान्त या हिन्द रकला जाय | 

(८) इस पर विचार किया जाय कि देश भर में उच्च शिक्षा अर्थात्‌ 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम केबल एक (जो हिन्दी ही होगी ) 
होना कहाँ तक बांछुनीय, आवश्यक और व्याचद्वारिक हे | यह नहीं भूलना 
चाहिये कि अमरीका और रूस म॑ ऐसा ही है ओर पाकिस्तान में भी ऐसा 
ही होगा | कम से ऋम यह तो नितान्‍्त आवश्यक ह कि देश भर में बिम्राग 
तथा अन्य विषयों की उच्च पारिभाषिक शब्दावली एक ही श्रीर कामन हो। 
यद्द शब्दावली हिन्दी की ही हो सकती दे । इसके निर्माण गे नेतृत्व दन्‍्दी 
वालों को ही ग्रहण करना है। इस विधय में लाहौर की इश्टरनेशनल एका- 
डेमी आफ़ इण्डियन कलचर के अन्तर्गत डाक्टर रघुबीर का कार्य अत्यन्त 
सहायक सिद्ध होगा। संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री को चाहिये कि थे अपनी 
पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में केबल पटना, दिल्‍ली और सौगोर 
विश्वविद्यालयों का ही नहीं चरन्‌ देश के सब विश्वविद्यालयों का सहयोग 
प्राप्त करें ताकि देश भर के लिए. एक स्बंसम्मत, कामन शब्दावली का 
निर्माण हो सके । यह शब्दावली देश भर के विश्वविद्यालयों में हिन्दी को 
शिक्षा का माध्यस स्वीकत कराने की ओर पहला कदम होगी । इस काम में 
केन्द्रीय सरकार को भी हाथ बेंठाना चाहिए, । 





उत्तर-परिशिषक्ठ १ 


रोमन लिपि का जयजयकार 
( लेखक--रबविशंकर शुक्त ) 


हिन्दुस्तानी-वाद पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-बेचा डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के 'दोनों लिपि-बाद के 
परिणास-स्वरूप बेबल रोमन लिपि का जयजयकार होने वाला है ।” मालूम 
पड़ता है कि उनकी भचिष्यचाणी सत्य होने जा रही है। इन पक्षियों का 
लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की ओर प्रमुख रूप से खींचना चाइदा 
हे--पाठक स्वर्य उनसे निष्कर्ष निकाल लें । 

९ 

यह सबको मालूम है कि हमारी ब्तंमान 'राष्ट्रीय' सरकार में मौलाना 
अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा सदस्य हैं । इस निरद्षर देश की केन्द्रीय 
सरकार में शिक्षा-सदस्यथ का पद समालने के बाद भोलाना साहब को जो 
सबसे पहला ओर सबसे आवश्यक काम जेचा है बढ है रोमन लिपि का 
प्रचार । १८ फरवरी, १६४७ को एक प्रेस कान्फ्‌ नस में उन्होंने रोमन लिपि 
की ज़ोरदार वकालत की | इन पंक्वियों के लेखक से न रद्दा गया। उसने 
यह अनुभव करते हुए भी कि नकारखाने में तूती की कोई नहीं ध॒नेगा, 
मौलाना आज़ाद को एक पत्र लिखा। मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, 
रोमन लिपि के विषय में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कार्य-क्रम है, 
और सत्य क्‍या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, य्द्द सब उस 
पत्र व्यवहार से मली भाँति स्पष्ट हो जाता है जो घतेमान लेखक और केन्द्रीय 





श्‌ उत्तर--परिशिष्ट १ 


शिक्षा-विभाग के बीच में हुआ | मुख्य पत्रों का सारांश नीचे दिया जाता है| # 

(१ ) लेखक का मोलाना आ्राज़ाद को पत्र; ता० २२-२-४७ 

“प्रिय मौलाना साहब, 

अप की जेंसी योग्यता के व्यक्ति के सर ह से रोमन लिपि की बकालत 
सुन कर मुझे; महान आश्चय हुआ । रोमन लिपि में 'हिन्दुस्तानीः अपेक्षाकृत 
कितनी सरलता से सीखी जा सकती है, इस विषय में आपने जो कुछ कहा 
बह उर्दू लिपि के मुकाबले में सत्य हो सकता है, परन्तु देवनागरी, जो संसार 
की सबसे अधिक वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि है, के मुकाबल्ले में नहीं। यदि 
“हिन्दुस्तानी! रोमन लिपि में तीन से लेकर छे महीने में सोखी जा सकती है 
तो वह देवनागरी में इस्से आधे समय में ही सीखी जा सकती है। यदि 
आप अपने गोरे सलाहकारों कौ सलाह पर विश्वास करने के बजाय राष्ट्र- 
भाषा अचार समिति, वर्धा, जो देचनागरी में हिन्दुस्तानी का प्रचार करती है, 
की रिपोर्टो पर दृष्टिपात करने का कष्ट करें तो आपको मालूम हो जायगा 
कि देचनागरी में हिन्दुस्तानी सौखने में अहिन्दी जनता को कितनी आसानी 
होती है। इसमें अश्वय करने की भी कोई बात नहीं। “"“ हमें आशा 
तो यह थी कि विदेशी, अपूर्ण और अवेज्ञानिक रोमन लिपि को बढ़ावा देने 
के बजाय आप प्रथम रष्ट्रीय सरकार के प्रथम शिक्षा-सदस्य के नाते मारतीय 
जनता के प्रति उस अन्याय को दूर करने के लिये कदम उठायेंगे जो रक्षा 
विभाग ने भारतीय सेना पर रोमन लिपि लाद कर किया है, ओर रोमन 
लिपि को निकाल कर स्वदेशी, पूर्ण और वेशानिक लिपि देवनागरी को 
प्रतिष्ठा करेंगे । आपको यह भी मालूम होगा कि महात्मा' गधों और 
पं० नेहरू ने खुले और त्पष्ट शब्दों में मारतीय माषाओं के लिये रोमन 
लिंपि का कड़ा विरोध किया है| उदू' लिपि को माँति रोमन लिपि भी 
बिदेशी है और इस कारण स्वाभाषिकतया भारतीय भाषाओं के लिये 


# यह सब पत्न-व्यवद्वार अंगरेजी सें हुआ था। 








रोमन लिपि का जयजयकार रे 


अनुपयुक्त है ओर भारतीय ध्यनियों को प्रकट करने में असमर्थ है। इस 
राष्ट्र के ऊपर एक और घिदेशी लिपि लादे जाने का तीग़ विरोध 
करते हे । #०७१०७७० ३७७ क # ७ ७ ००५०७ वि 

हम देवनागरी के साथ साथ उद्‌ लिपि के अनिवाय रूप से दँसे जाने 
के भी विरुद्ध हैं, क्योंकि वह बिलकुल अनावश्यक है ओर समय तथा शक्ति - 
के अपव्यय का कारण है | जब श्राप कम से कम समय में हिन्दुस्तानी 
सीखने पर इतना ज़ोर देते हैं, और ठीक ही ज़ोर देते हैं, तब आप किस 
मुंह से अनिषायतः दो लिपियों के सीखने के लिये कट्टते हैं; जब जरूरत 
केबल एक ही लिपि की है? मुझे यहाँ सेयद अली बिलग्रामी सदृश्य 
मुसलमान विद्वानों के मत को दोहराने की जरूरत नहीं जिन्होंने कद्दा है कि 
उदूं लिपि की च्रुटियाँ स्वयं उदृ' के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा हैं। ““अकक्‍्ल' 
की बात यह है कि उदू के लिये देवनागरी स्वीकृत कर ली जाय, न कि 
यह कि देश पर रोमन लिपि लादी जाय | जो भी हो, यह अच्छा मजाक 
है कि पहले तो खुद एक अनावश्यक और बेकार लिपि, जो दुर्भाग्यवश 
अत्यन्त दूरूह ओर कष्ट-साध्य भी है, साथ लग्ा कर हिन्दुस्तानी का सीखना 
जानबूक कर कठिन कर दिया जाय और फिर 'सुलभता” शसरलता?, “कम 
समय” झादि की दलाले पेश करके रोमन लिपि की चकालत की जाप्र ! 

आपने सेना की 'रोमन उदू? को 'रोमन हिन्दुस्तानी! कह कर जनता 
को भ्रम में डालने का जो प्रयत्न किया है, हम उसका भी कड़ा विगेभ 
करते हैं । राष्ट्र-माषा के रूप में गांधी जी तथा कांग्रेस जिस हिन्दुस्तानी 
का समर्थन करते हैं बह ओर उद्‌ एक ही चीज नहीं हैं, और यह सबको 
एक जमाने से मालूम है कि सेना की भापा गेमन धदृ" है, और सरकारी 
तौर से भी अभी तक इसी नाम का प्रयोग किया गया है । सेना की “उद्ध? 
को निकाल कर सच्चा हिन्दुस्तानी की प्रतिष्ठा करना+ है और तभी बह 
हिन्दुस्तानी! कहलाने की अर धक्का रिणी होगी 


फू 


है उत्तर--परिशिष्ठ १ 


( २ ) मोलाना आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी भी टी. यस. क्ृष्णमूर्ति 

का लेखक को पत्र, ता० १-३-४७ 
इस पत्र को सम्पूर्ण रूप में और मूल अँगरेजी में देना ठीक होगा; 
क्योंकि संभव है अनुवाद में बांछित अथ ओर ध्वनि में अन्तर पड़ जाय; -- 
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( वाक्य रेखांकित लेखक ने किये हैं ) 

( ३ ) लेखक का भी टी. यस, कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७ 

प्रिय महोदय, 

खआापका १०३-४७ का पत्र मिला। घन्यवाद।| अपना पत्र लिखने 
से पू मैंने श्८म-२-४७ की प्रेस क्रान्फ्रेन्स का विवरण मली भाँति पढ़े 
लिया था। आपको भरे पिछले पत्र में उन सब तकों का उत्तर मिलेगा जो 
माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पद्च में उपस्थित किये ये और 
जिन्हें आपने अपने पत्र में दोहराया है। द 

सैनिकों के लामार्थ अ्रस्थायी रूप से रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के 
अतिरिक्त और उससे ब्रिलकुल अलग शिक्षा-सदस्थ रोमन लिपि को बढ़ावा 
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देना और उसे स्थायी रूप से हिन्दुस्तानी के लिये अपनाना चाहते हैं, 
इस विषय में यदि कुछ सन्देह था भी तो वह आपके पत्र के इन वाक्यों से 
मिट गया है, ४"[मछा० व8 9 £९९ॉ१०३........४००१७८८४,” और 
४ [९४९८ ४॥2 77॥0॥98 0|..........558 0६ ६१९ रिठक्षा 8८7७: 
$07 7075८8४४.” इन मंतब्यों का उत्तर देना जरूरी है। 
यह भावना कि देवनागरी द्वारा सेनिकों को हिन्दुस्तानी की काम चलाऊ 
शिह्दा तीन से लेकर छे महीने म॑ देना संभव न होता, आपके विभाग और 
सेना-विभाग के वेतन-भोगी कमचारियों की है, देश की नहीं और न यह 
सत्य पर आधारित है। रोमनलिपि के मुकाबले देवनागरी कौ उत्कृष्टता को 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी स्वीकारा है। मुझे! यह देख कर दुख होता दै कि 
पहली राष्ट्रीय सरकार का शिक्षा-सदस्य जिसे इस शुद्ध, स्नदेशी बचत की 
उत्कृष्टता, जिसे विदेशियों ने भी माना है, पर गर्भ होना चाहिये था, रोमन 
लिपि का गुणगान करता है और उसे देवनागरी से उत्तम बताता है। बड़े 
श्राश्वय की बात है कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने देवनागरी को बिना मौका 
दिये और उसकी अपेक्षाकृत उत्कृष्ठता या निकृष्टता की अमल में वास्तव 
में जाँच किये बिना ही अपने वेतन-भोगी अफसरों का मत मान लिया। वे 
लड़ाई के समय में तीन चार वर्षों भें अजित सेना-विभाग के *९5५७९४४९१८८ 
को बात करते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि देश में जो गेर-सरकारी संस्थायें 
देधनागरी में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार कर रही हैं, भिशेषरूप से 
झखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा जिसे गांधीजी ने इसी उद्दे श्य से २५ बच पूर्च स्थापित किया था, 
उनका मत है कि यदि उन्होंने देननागरी के बजाय किसी दूसरी लिपि से 
काम लिया होता तो उन्हें इतनी अधिक सफलता कदापि न मिलती | यदि 
वे इन्हीं दो संस्थाओं कौ रिपोर्टो के ऑकड़ों को देखें, तो उनका मत 
बदल जाय । इन संस्थाओं के लिये 'तौन से लेकर छे महीने” से भी कम 
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समय में हिन्दुस्तानी की कॉम चलाऊ शिक्षा देना संभव हुआ दे। जाजे 
बर्नाड शा ने कहा है कि रोमन लिपि की अपूर्णता और चुटियों के कारण 
अँगरेजी सीखने में अँगरेज बच्चों का बहुत सा अमूल्य समय नष्ट होता है। 
फिर चह हिन्दुस्तानी जैसी एक भारतीय भाषा के लिये कितनी अपृण, 
अपरय्याप्त ओर अनुपयुक्त होगी; इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है । 
काश, हम राजनीतिक दासता के साथ साथ सांस्क तिक ओर मानसिक दासता 
से भी छुटकारा पा जाते ! 

विभिन्‍न प्रान्तों के लोगों के लिये एक कामन लिपि की समस्या को हल 
करने का काम एक विदेशी सरकार के शिक्षा-निभाग या सेना-विभाग के लिये 
नहीं छोड़ रकक्‍्खा गया था। इस समस्या को हल हुये हजारों चर्ष हुयै--बह 
तमी हल हो गईं जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ जिससे देवनागरी निकली 
है ओर जिसके विभिन्‍न रूपों में आज विभिन्‍न प्रान्तीय भापायें लिखी जाती 
हैं। देवनागरी रोमनलिपि से प्रत्येक बात में केवल उत्कृष्ट ही नहीं है, विभिन्‍न 
प्रान्तों के लोग उससे था उसके बिमिनन्‍्न रूपों से पहले से ही परिचित हैं और 
इस कारण उन्हें देवनागरी सीखने में बिलकुल कठिनाई नहीं होती । रोमन 
लिपि पूर्णतया बिदेशी हे और उसका किसी भारतीय लिपि से कोई नाता, 
लगाव या साहश्य नहीं । लाखों बंगाली, मदरासी, उड़िया, आसामी आदि जो 
' हिन्दुस्तानी सम लेते हैं, रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी में लिखित हिन्दु- 
स्तानी कहीं जल्दी और आसानी से सौख सकते हैं | यदि माननीय शिक्ता-सदस्य 
का मतलब अंगरेजी पढ़े-लिखे लोगों से है, तो वे यह भी कह्ट सकते हैं कि 
अंगरेजी ने विभिन्न प्रान्तों के लिये एक कामन भाषा की समस्या इल कर 
दी दै।फिर वे हिन्दुस्तानी को ही क्‍यों नहीं निकाल देते! अँगरेजी के 
भुकाबले में हिन्दुस्तानी के पक्ष में जो कोई भी तक॑ उपस्थित किया जा 
सकता है वह रोमन, लिपि के मुकाबले में देवनागरी के पक्ष में और भी 
ज्यादा जोर के साथ उपस्थित किया जा सकता है| 
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जहाँ तक सैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूंप से रोमन लिंपि के उपयोग 

का सम्बन्ध है, स्परष्ठट। सेना के अधिकारियों ने देवनागरी जेसी अधिक 
उपयुक्त और बेज्ञानिक स्वदेशी लिपि के होते हुए विदेशी रोमन लिपि द्वारा, 
सेनिकों को “हिन्दुस्तानी! की शिक्षा देकर देश के साथ बहुत बड़ी ज्यादती 
की, विशेष रूप से इसलिये कि देश में रोमन लिपि में ब्रिल्कुल हिन्दुस्तानी 
साहित्य नहीं था ओर न है, परन्तु देवनागरी में ढेरों पुराना और नया 
साहित्य था और है। हमें प्रथम ल्लोकप्रिय शिक्षा-सदस्य से आशा थी कि 
बह उस अन्याय को दूर करेगा; न कि यह कि वह उसे बनाये रक्खेगा ओर 
हिन्दुस्तानी के लिये रोमन लिपि के प्रयोग को ओर बढ़ाबा देगा। इसके 
अतिरिक्त माननोय शिक्षा-सदस्य के तक सारहीन हैं। जिन सैनिकों ने रोमन 
लिपि और हिन्दुस्तानी भाषा दोनों तीन से लेकर छे महीने में सीख लीं, वे 
देवनागरी दो महीने में बढ़ी सरलता से सीख सकते हैं। क्या रोमन लिपि 
में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में दो महीने से भी कम समय लगेगा ! 
सैनिकों के लाभाथ रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में जो 
शक्ति ओर धन व्यय होगा उसका कहीं अधिक सहुपयोग सेनिकों को 
देवनागरी पिखाने में किया जा सकता है । स्पष्टतः उन्हें देवनागरी हिन्दु- 
स्तानी की पाव्य-पुस्तकों द्वारा ही सिलाई जायगी। इसलिये देवनागरी सीखते- 
सीखते तो उनकी साक्षरता लुप्त न हो जायगी | फिर वह साक्षरता किस काम 
की जिसे जीवित रखने के लिये इतने ख्च॑ पर, और घह भी आम कर- 
दातांओ्नों के खर्चे पर, शिक्षा-विभाग को नित्य रोमन लिपि में नया साहित्य 
प्रसुत करना पड़े ! देश में तो रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य छुपता 
नहीं, और यह शिक्षा-सदस्थ को मालूम है। जहाँ एक ओर रोमन लिपि में 
हिन्दुस्तानी साहित्य का निर्माण एक चक्र का रूप धारण कर लेगा, जिसे 
चालू रखने के लिये नित्य और रुपये की जरूरत पड़ेगी ओर इसलिये जो 
देश पर एक स्थायी बोका बनकर रह जायगा,; वहाँ दूसरी ओर सैनिकों को 
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देवनागरी मात्र सिखाने के बाद शिक्षा-विभाग को ओर ध्यान देने की 
आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा। 
रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्प सुलभ होने पर सैनक किसी दूसरी 
लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में 
हिन्दुस्तानी साहित्व के निर्माण की संगत शिक्षा-सदस्थ की इस इच्छा से 
नहीं बेठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीत्र देवनागरी और उदू लिपि 
सीख लें। फिर, सेना के बीस लाख सेनिक श्रब एक हो छत्र तले नहीं हैं । 
उनमें से अधिकांश अलग किये जा चुके हैं और उन्होंने अन्य नागरिकों की 
भाँति विभिन्न नागरिक पेशे अखितयार कर लिये हैं। स्वाभाविक ख्य से 
अब उनका आकर्षण अपनी अपनो प्रान्तीय भाषा और साहित्य के प्रति है 
उन्हें अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की परवाह 
नहीं, जो उन्हें केवल अपने सहनागरिकों से ओर देश में प्रचलित हिन्दुस्तानों 
साहित्य से भी दूर रखने में सहायक तिद्ध होगा। माननीय शिक्षा- 
सदस्य ने स्व्र्य कद्दा है कि लाखों बंगली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री 
ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समभते हैं | उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस 
तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को 
चाहिए. कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये | शेष सब 
अपने आप हो जायगा | यह रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण 
की अपेक्ता साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और 
अल्पव्यय-सापेक्ष सेवा होगी [| जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन 
लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य 
ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इरादा नहीं हो सकता कि कन्रिम उपायों 
से ओर जान बूक कर एक तीसरी लिपि घुसेड़ कर--और बह भी करदाताओं 
के खर्चे पर--समसस्‍्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी 
जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों मे बाँट दिया 


५० उत्तर--परिशिष्ट १ 


जाय | किस लिपि को मारत की कामन लिपि का पद प्राप्त करने के लिये 
प्रोत्ताइन दिया जाय, इस विषय में संच-मात्र सन्देह नहीं हो सकता । वह 
लिपि देवनागरी है। कारणों को दोहराने की श्रावश्यकता नहीं। 

सब भारतीयों के लिये दोनों लिपि सीखना क्‍यों बांछित है, इस प्रश्न 
का भी आपने अपने पतन्न में कोई उत्तर नहीं दिया। बांछित तो प्रत्येक 
भारतीय के लिये भारत की सब लिपियाँ सीखना भी हो सकता है; परन्तु 
राष्ट्रभापा के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ दो लिपियाँ क्‍यों लगाई जायें 
ओर हिन्दुस्तानी सीखने की इच्छा करने बाल्ते प्रत्येक भारतीय से दो 
लिपियाँ सीखने के लिये क्‍यों कहा जाय, पिशेषरूप से तब जब समय के 
पहलू को इतना महत्व प्रदान किया जा रहा है ओर ठीक ही किया जा 
रहा है ? इसके अतिरिक्त उदं लिपि जेसी लिपि के व्यबहार को बढ़ाषा 
देना अन्य कारणों से भी अबांछित है। अदालतों की लिंपि के प्रकरण में 
मानियर विलियम्स जैसे बिद्वानों ने उदू लिपि के विषय में जो सम्मतियाँ दी 
हैं, उन्हें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं । 

आपने अपने पत्र में मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि 
माननीय शिक्षा-सदस्य ने सेना की उद्‌ को “हिन्दुस्तानी” नाम से क्‍यों पुकारा। 
जैसा में अपने पिछले पत्र में कह चुका हूँ, सेना की उदूं के लिये इस नाम 
का प्रयोग भ्रामक और धोखे में डालने धाला है ओर इसलिये तुरन्त बन्द 
हो जाना चाहिए। 

अन्त में, शिक्षा-सदस्य की रोमन लिपि की बकालत से देश में जो 
तीत्र क्ञोम उत्पन्न हुआ है उसे और राष्ट्रीयता, संस्कृति तथा उपयोगिता 
' के दृष्टिकोण से इस मामले की महत्ता को देखते हुए में जोर दूँगा कि देश 
पर स्थाई रूप से अथबा अस्थाई रूप से रोमन लिपि लादने की दिशा में 
कोई कदम उठाने से पू देश के बिद्वानों तथा नेताओं की श्म्मति छबं 
'अनुर्सात ली जाय |?” 
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इस पत्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और न अब आने की 
आशा है | मौलाना आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी के पत्र ( पत्र संख्या २ ) 
की एक नकल बतंमान लेखक ने गांधीजी के पास भेजी थी । उनके पास से भी 
कोई उत्तर नहीं आया । आने भी क्‍यों लगा ? अकेलीं देवनागरी न शुदाने 
के कारण राष्ट्रलिपि के मामले पर गांधी जी सम्मेलन से त्याग-पत्र दे 
सकते हैं, ओर <ंडन जी से युद्ध ठान सकते हैं, पर एक तीसरी बिदेशी 
लिपि के मामले पर मौलाना आजाद या डा. अब्दुल हक से युद्ध नहीं ठान 
सकते । राष्ट्-लिपि के बने बनाये घर में, जिसे बनाने में स्वय॑ उनका हाथ 
कम नहीं था, “दोनों लिपि! की फूट डालकर वे अब तटस्थ हो गये हैं, और 
दूर से बंदरबाँठ का तमाशा देखने में संतुष्ट हैं। 

ब्‌ 

यह स्व-बिदित है कि लखनऊ विश्वषिद्यालय ने अ्रँगरेजी माध्यम को 
बदल कर “हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने का फेसला किया है ; 
अन्य विश्वविद्यालय भी हिन्दुस्तानी” को वर रहे हैं | पता नहीं यह “हिन्दुं- 
सतानी” क्या है, परन्तु इसारे माननीय नेताओं को इसका मोह कुछ ऐसा 
लगा हे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्तान में परिचित और अश्-युक्त 
शब्दों हिन्दी! ओर 'उदूं के बजाय 'हिन्दुस्तानी? धराने में श्वर्य टंडन जी 
का बड़ा हाथ था। इससे जो होना था सो हो रहा है | अर्थात्‌ एक और 
हिन्दी के एक अन्य प्रबल समर्थक श्री संपूर्णानन्‍्दजी “हिन्दुस्तानी! की 
पारिमाषिक शब्दावली गढने के लिये विश्वविद्यालयों के नाइस-चांसलरों 
की एक कान्फू स का आयोजन करके “हिन्दुस्तानी! के पिछले इतिहास की 
पुनराजत्ति कर रहे हैं, ओर दूसरी ओर लखनऊ बिश्नविद्यालय के कोर्ट 
में शीत्र ही यह प्रस्ताव पेश होने बाला है कि सब अध्यापकों के लिये हिन्दी 
'. और उदू दोनां का पूर्ण परिडत होना अनिनार्य होगा, और स्वाभानिकत: 
बाद को इस अभागे हिन्दू प्रांत में जो हिन्दुओं का होते हुये भी हिन्दुओं के 
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द्वाथ में नहीं है और हिन्दी का होते हुये भी हिन्दी का नहीं किसी “हिन्दुस्तानी” . 
का है, १४% मुसल्लमान छात्रों के कोरण सब छात्रों के लिये भी यही शत्त 
लागू की जायगी। “हिन्दुस्तानी” के भक्त हिन्दुस्तानी! साध्यम को किस 
प्रकार सिद्ध करने का इरादा रखते हैं, इसे छोड़ कर अब जरा चतेमान पर 
इृष्टिपात कीजिये । मालूम हुआ है कि लखनऊ बिश्वविद्यालयं में बहुत से 
दर्जों में 'हिन्दुस्तानी' में पढ़ाई आरंभ हो गई हे और उसका स्वरूप यह 
हे-- साइन्स ने अरब तक जो ग्रोग्रेस की है?; “अगर एक स्ट्रंड लाइन 
पर एक परपेन्डीकुलर ड्राप किया जाय और सिक्‍सटी डिग्रीज का ऐंगिल 
बनाती हुईं एक दूसरी लाइन खींची जाय"7”; “अगर एक मेटल के दो 
डिफरेन्ट टेम्परेचस पर दो टुकड़े मिलाये जायें तो एक बे ल्टेज क्रियेट हो 
जाता है और इलेक्ट्रीसिटी की एक करेन्‍्ट फ्लो होने लगती है“”?”; 
“पहन्दुस्तान की हिस्ट्री की जो किताबें इ डियन लैंगुएज्‌ में मिलती हैं या 
जो टाॉंसलेशन हये हैं“??, आदि, आदि । # अस्त, हिन्दी की क्रियाओं के 
साथ किसी भी भाषा के शब्दों को प्रयुक्त करके 'हिन्हुस्तानीं का ढिंढोरा 
पोटना तो संभव था, परन्तु लिपि के मामले में कया किया जाता अर्थात्‌ 





# पुँरलो- हिन्दुस्तानी? स्कूलों म॑ भी जहाँ 'हिन्दुस्तानों को माध्यम हुये 
काफी समय हो चुका है और जहाँ हिन्दी लेने वाले और उदू' लेने वाले 
विद्यार्थियों को एक साथ ९क हो दरजे में 'हिन्दुस्तानों के माध्यम से गणित 
इतिदास, भूगोक्त, विज्ञान, भ्रादि विषय पढ़ाये जाते हैं, यही दाल हं। यह 

इज्ञलिस्तानी! का जयजयकार है! अध्यापकों को दोष देना बेकार है। 
(हिन्दुस्तानी! की दोरथी माया में पढ़कर ब्रेचारे क्या करें ! 'हिन्दुस्तानों' 
कोई मंत्र तो है नहों जिसे पढ़ने से हिन्दां और उदू का अंतर छुन्‍मंतर दो 
जायगा, परन्त हिन्दस्तानी वाले इस अंतर को मानने को और उसे मान कर 
रचित व्यवस्था करने को तैयार नहीं । उनकी ज़िद का जो परिणाम्त हो 
सकता है वही हो रद्दा है, । रेडियो की हिन्दुस्तानी” में भी 'इम्लिस्तनी 
की चाशनी कम नहीं | 
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दर्ज में किस लिपि में पढ़ाया जाता! इस भीषण कठिनाई का अनुभव 
“हिन्दुस्तानी? वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अतः लखनऊ 
विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में “हिन्दुस्तानी को माध्यम बनाना 
स्वीकार किया गया है, “हिन्दुस्तानी” फे लिये तीन लिपियाँ म्वीकार की 
गई हैं---देवनागरी, फारसी लिपि और रोमन । और मालूम हुआ 
है कि इस समय लखनऊ बिश्नविद्यालय में जितनी पढ़ाई हिन्दुस्तानी” में 
हो रही है, और जितना अन्य काम ( जेसे विश्वविद्यालय के नोटिस, 
आज्ञा-पत्र, आदि ) “हिन्दुस्तानी में हो रहा है, उस सब में अकेली और 
केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। ऐसा होना अनिवाय है। “दोनों 
लिपि! बाद के रहते जो इस स्थिति को बदलने की आशा रखता है उसे 
पहले मानव-प्रकृति को बदलना पड़ेगा । जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो 
रहा है वही 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित करके नाम लूटने बाले अन्य 
विश्वविद्यालयों में होगा । “हिन्दुस्तानी' की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी ! 

पाठकों का ध्यान एक ओर तीसरी बात की ओर भी खींचना उचित 
जान पड़ता है | कुछ दिन हुये (अल, १६४७ ), पत्रों में आया था कि 
विधान परिषद की अल्पसंख्यक-परामर्श समिति ( 3049ए750ए7 (20ए- 
प्र:0९९८ ई07 १४007४2$ ) ने कच्चो तौर पर यह तय किया है कि 
भारत की राष्ट्र-भाषा “हन्दुस्तानी! हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में 
लिखी जाय, तथा इस पर यह सुझाव पेश किया गया है कि “हिन्दुस्तानी' 
की लिपि रोमन हो क्योंकि 'इससे अभारतीयों को भारतीय मामले समभने 
में आसानी होगी', और समिति ने अमी तक इस सुझाव पर अपना निर्णय 
नहीं दिया है। अनुमान करना कठिन नहीं कि इस सुभाष को पेश करने 
वाले कौन हैं। उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा श्रभारतीयों को भारतीय 
मामले समझक्ताना ज्यादा ज़रूरी है, ओर चाहे करोड़ों भारतीयों को एक 
नई विदेशी लिपि सीखना पड़े परन्तु थोड़ से विदेशियों को एक भारतीय 
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लिपि न सीखना पड़े । और किसी दूसरी बात का कोई महत्व है ही नहीं | 
जो मी हो, लक्षणों से यही जान पड़ता है कि अपने “दोनों लिपिः-बाद के 
कारण समिति को या तो यह सुझाव मान लेना पड़ेगा, या रोमन लिपि को 
भी हिन्दुस्तानी के लिये स्वीकृत करना पड़ेगा जिसका भी चही परिणाम 
होगा | यह सब क्‍यों न हो ! जिस दिन इस राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता चुका 
ओर उसने “दोनों लिपि? की ज़िद पकड़ी, इस देश को राष्ट्रीयता में घुन तो 
उसी दिन से लग गया। मौलाना आज़ाद ने अपना बत्तमान पद संभालने 
के बाद प्रान्तीय सरकारों को आदेश भेजें कि वे दोनों लिपियों' का अधिका- 
घिंक प्रचार करें । उन्हें मालूम था कि कोन सी प्रान्तीय सरकार इन आदेशों 
का पालन करेंगी ओर कौन सी नहीं, अ्रतः उदूं लिपि के प्रचार के लिये 
इससे बढ़कर दूसरी ओठ नहीं मिल सकती थी। परन्तु उन्हें भय है कि 
देवनागरी अपने गुणों के कारण कहीं फिर भी उर्दू लिपि पर द्वाबी न हो 
जाय। उन्हें यह भी मालूप है कि पाकिस्तान दोनों लिपि! की बीमारी से 
आक्रान्त नहीं, और बहां रोमन लिपि का कोई सवाल हो नहीं --उद्‌' लिपि 
बहाँ पूर्णतया सुःद्चित है, अतः उघर से निश्चिन्त हो 'हिन्दुस्थान', और 
(हन्दुस्थान' के सुमलमानों को हिन्दुईं देवनागरी के प्रकोप से बचाने के लिये 
और अश्रपने दिल के डर को जड़ से निक्राल डालने के जिये उन्होंने रोमन 
लिपि को शरण गद्ठी, और उमे हिन्दुस्थान को गद्दों पर बेठाने के लिये 
अपने पद और अपनी कांग्रेमी प्रतिष्ठा का उपयोग कर रहे हैं । परन्तु मूर्ठे 
हिन्दू' कांग्रेस की 'दोनों लिपि! बाली बाहियादगी ओर उसकी ओट से 
मुमलमानों द्वारा खेले जाने वाले शिकार को कब तक 'राष्ट्रीयता' के चश्मे 
से देखते रहेंगे ! जब लेखक यह सोचने लगता है तो उसको व्यथा का 


अन्त नहीं रहता। 
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हिन्दी वालों को टालने के लिये सर अकबर हैदरी ने एक हिन्दी-उ्दू 
परामर्श समिति बना दी थी जो प्रति दो महीने बाद एक बेठक करके कुछ 
करने का नाट्य करती थी। इस समिति में एक सम्मेलन का प्रतिनिधि: था, 
एक अंजुमन-तरकी-उ्दूं का ओर एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा का, और 
गध्यकज्ष तथा संयोजक ये श्री बोखारी | पहला प्रश्न तो यही उठता है कि 
हिन्दी और उर्दू का 'हिन्हुस्तानी' से क्या बास्ता था, और हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा देश में भाषा और साहित्य के जगत में किसका प्रतिनिधित्व करती थी 
या करती है ? “हिन्दुस्तानी में अखबार नहीं निकलते, पुस्तकें नहीं छपतीं, 
कहीं पढ़ाई नहीं होती, 'हिन्दुस्तानी! के लेखक नहीं, साहित्य नहीं, फिर यह 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जिसे स्थापित हुये केवल एक चध हुआ है किसकी 
ओर से बोलने का दावा कर सकती है १ अस्त, सर अकबर हेदरी का उद्देश्य 
यह था कि 'हिन्दुस्तानी' का बखेड़ा खड़ा करके मामत्ते को उल्लका दिया 
जाय और “हन्दुस्वानीः की आड़ में पूव्चत्‌ उदूं का बोलबाला रहे, इसलिये 
उन्होंने इस बेजड़ और नवीन संस्था हि० प्र० सभा का प्रतिनिधि लेना 
आवश्यक समझा । हुआ भी वही जिसे सोचकर यह किया गया था, अर्थात्‌ 
यह समिति मामला न सुलझा सकी ओर तीनों सदस्यों ने ५हन्दुस्तानी? के 
शब्दों की तीन मिन्न सूचियाँ पेश कर दीं | यदि सर अकबर हेदरी की सरकार 
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होती तो बह उर्दू वाले की सूची पर 'हिन्हुस्तानी! की मोहर लगाकर रेडियो 
की प्रचलित 'हिन्दुस्तानी' को चालू रखती | पर भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से 
उस सरकार के स्थान में एक 'राष्ट्रीयः सरकार आ चुकी थी जिसमें रेडियो 
के सदश्य थे सरदार पठेल | सरदार पटेल ठदरे कांग्रेस के एक बड़े नेता, 
गांधी जी के अनन्य अनुयायी और इसंलिये कांग्रेस की (हिन्दुस्तानी! तथा 
हिन्दुस्तानी-वाद के एक भक्त | उनकी पीठ पर स्वयं हिन्दुस्तानी प्रचार समा 
के समापति डा० राजेन्द्रप्रसाद थे, अतः उनके लिये “हिन्दुस्तानी' की द्विमायत 
कूरना और रेडियो को 'हिन्दुस्तानी'-प्रचार का साधन बना कर गांधीजी 
का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। उन्होंने हिन्दी-उ4दूं परामश 
समिति की सिफारिशों पर वही निर्णय दिये जिनकी उनसे आशा थी। 
इन निर्णयों की घोषणा फरवरी, १६४७ में हुई और यही घोषणा 
राष्ट्रीय सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति का आधार है। 
संक्षेप में, इस नीति के आरंभ में हिन्दुस्तानी! है, मध्य में “हिन्दु- 
स्तानी' हे, और अन्त में 'हिन्दुस्तानी! हे। कहा जा सकता है कि 
बृटिश सरकार और उसके अधीनस्थ हन्दुस्तानी सरकारों ने हिन्दी का 
भाग छीन कर उदूं को दिया था और उसका नाम “हिन्दुस्तानी! रक्‍धा था, 
इसे राष्ट्रीय” सरकार ने हिन्दी का स्थान अ्रपनी 'हिन्दुस्तानी का दिया है 
जो आचाये शुक्न जी के शब्दों में ज़ग छुनी हुईं उ्दू है | धोषणा की 
“हिन्दुस्तानी! विधयक मुख्य बातों पर ध्यान दीजिये : ( १ ) समाचार केबल 
“हिन्दुस्तानी में होंगे, हिन्दी में नहीं (२ ) स्त्रियों और बच्चों के प्रोग्राम 
तथा इसी प्रकार के जो अन्य प्रोग्राम हिन्दी में होंगे उनका एक “बड़ा भागे 
(हन्दुल्लानी में होगा, ( ३ ) हिन्दी-प्रदेश के सब स्टेशनों से उदूं के अतिरिक्त 
एक निश्चित अनुपात में “हेन्दुस्तान/ के प्रोभ्राम होंगे -पेश|बर से ५ 
प्रतिशत, लाहोर से ७३ प्रतिशत, दिल्‍ली से २० प्रतिशत और लखनऊ से 

१० प्रतिशत । ह द 
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इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर सब भारतीय भाषाओं 
में से केबल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा। सब भारतीय भापाओ्रों में 
ख़बरें होंगी; यहाँ तक पंजाबी ओर परतों में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में 
ख़बरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्राम 
अबाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का बड़ा भाग” 'हिन्दुस्तानौ” में 
होगा । इस घोषणा का सबसे भयंकर भाग घह है जिसमें “हिन्दुस्तान के 
समथन में तक दिये गये हैं । प्रत्येक हिन्दी प्रेमी दिल पर हाथ रखकर सोचे 
कि इन तकोँ का क्‍या मतलब है ओर ये तक हिन्दी के केसे भविष्य की ओर 
संकेत करते हैं | मुख्य तकों पर ध्यान दीजिये : 

(१ ) हिन्दुस्तानी” उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने बाली 
ओर समभी जाने वाली भाषा है जो देवनागरी या उदू लिपि में लिखी 
जाती है। ( उदू लिपि फिर “उदूं लिपि! क्‍यों कहलाई ! ) अपने दिल के 
चोर को न छिपा सकने के कारण घोषणा के अन्त में सरकार कहती है; 
“हिन्दुस्तानी की यह परिभाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है ।” 

( २ ) सरकार अनुभव करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं 
चाहते कि ऐसी ( “यह! नहीं ! ) भाषा हिन्दीवालों और 3दृवालों के 
'बिचाद में पिस जाय । ' 

( ३ ) अतः सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने बालों 
'के लिये, साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक उदूँ के अतिरिक्त और उनसे 
अलग, 'सरल हिन्दुस्तानी! में प्रोआम हों, तथा साहित्यिक रुचि वालों के 
लिये हिन्दी ओर उद्‌ में प्रोआ्राम हों । 

(४ ) सरकार को आशा है कि उसके निणंय आम जनता को पसंद 
आवेंगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूर्ण संतोप न हो जिनके 
बीच में विवाद है। 

इन तकों का स्पष्ट अर्थ यह हैं कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी 
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'भारत में बोली जाने घाली ओर समभी जाने वाली माषा नहीं है, हिन्दी 
केबल कविता ओर साहित्य की भाषा है ओर केबल साहित्यिक रुचि वालों 
के काम की है। आम जनता और आम सुनने वालों के मतलब की भाषा 
“हिन्दुस्तानी! है । 
इन पंक्तियों का लेखक नहीं कद्ट सकता कि हिन्दी भालों ने इन सरकारी 
तरकों का पूरा अथ समझा है या नहीं, क्योंकि इनका खंडन करने वाले लेख 
उसके देखने में नहीं आये | लेखक इतना अवश्य कह सकता हें कि राष्ट्रीय 
सरकार ने हिन्दी की अर्थोा देयार कर लौ है, बस केवल उसे फू कने कौ देर 
है । और हिन्दी के रिक्त सिंहासन पर 'हिन्दुस्तानी” को प्रतिष्ठित करने का 
पूर्णा आयोजन हो चुका है | 
हिन्दा वाले शायद यह सोचते होंगे कि ओर कुछ न सही, लखनऊ से 
७० प्रतिशत प्रोग्राम तो हिन्दी में होंगे' । जिन त्कों के बल पर आज सरकार 
अलग हिन्दी में समाचार देने को तैयार नहीं, हिन्दी में स्त्रियों, बचों, आदि 
के प्रोग्राम देने को तैयार नहीं ओर आज लखनऊ से १० प्रतिशत प्रोग्राम 
“हिन्दुस्तानी” में दे रही है, उन्हीं तकों के बल पर यदि सरकार कल यह 
कहे कि रेडियो आम जनता के लिये है, मुद्दी मर साहित्यिक रुचि? बालों 
के लिये नहीं »र इसलिये १० प्रतिशत से अधिक प्रोग्राम हिन्दी में नहीं 
हो सकते, तो उस समय हिन्दी वाले क्‍या उत्तर देंगे ? सब की समझ में 
अने वाली सरल हिन्दुस्तानी! जब है ही, तो कोई भी प्रोम्राम कुछ की 
समभ में आने वाली हिन्दी में क्यों किया जाय ? होगा इसका कोई उत्तर 
हिन्दी वालों के पास ! भाला गड़ने से पहले सदेव भाले की नोक गड़ती है। 
शन्नु को दुबंल समभनेचाला सदेव अन्त में मारा गया। जिसने भी भ्ूठी उदा- 
स्ताया प्रमाद में आकर शत्रु को कंधे पर हाथ रखने दिया, उसने धोखा खाया। 


्‌ 
हिन्दुस्तानीबाले हिन्दी को सामने से मे घेर कर फ्लेंक मृवमेन्ट” द्वारा 
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मारना चाहते हैं। उनकी चाल यह है कि हिन्दी को कविता कीं भाषा 
घोषित करके एक, किनारे कर दिया जाय और सारा काम-काज “हिन्दु- 
स्तानी? में किया जाय | आगे चल कर हिन्दी अपने आप कविता की भाषा 
भी नहीं रहेगी | कांग्रेसी सरकारें इसी चाल को चल रही हैं । वे हिन्दी को 
एक प्रांतीय भाषा के अधिकार से भी वंचित कर रही, हैं । आज केन्द्र को 
'राष्ट्रीय' सरकार हिन्दी में समाचार, आदि देने को तेयार नहीं। कल कहा 
जायगा कि युक्त-प्रांत, बिहार, मध्य-प्रतत, आदि में सारा राज-काज, शिक्षा- 
काये, आदि सबकी समझ में आने बाली 'हिन्हुस्तानी' में होगा; साहित्थिकों | 
ओर कबियों के बिलास की भाषा हिन्दी में नहीं | सरदार पटेल की रेडियो 
की भाषा-विषयक धोषणा हिन्दी के अस्तित्व पर क्रर कुठाराधात है । हिंन्दी 
पर कांग्रेसी सरकारों और कांग्रेसी नेताओं की ओर से आये हुये और आने 
वाले इस मद्दान्‌ संकट का सुकाबला करने के लिये हिन्दी वालों को तैयार 
दो जाना चाहिये | जहाँ तक सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-विषयक 
नीति का संबन्ध है, हमें भी 'हिन्दुस्तानी' का सामने से विरोध करने की 
आवश्यकता नहीं, परन्तु हिन्दी की रक्षा के लिये युद्ध ठानना ही पड़ेगा। 
सरकार को रेडियो में हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा के नाते स्वतंत्र स्थान 
देना ही पड़ेगा | जिस प्रकार अन्य प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं में समाचार, 
स्त्रियों, बच्चों, आदि के प्रोग्राम दोते हैं उसी प्रकार हिन्दी में समाचार, 
स्त्रियों, बालकों, आदि के अबाघ प्रोग्राम होना परम आवश्यक है। रही 
“हिन्दुस्तानी! की बात, सो हम किसी ऐसी हिन्दुस्तानी! से परिचित नहां 
जिससे रेडियो का काम चल सके । मजे की बात यह है कि एक ओर 
सरकार हिन्दुस्तानी? के गुण गाती है, उसे ऐसी और दबंसी माधा बतातौ 
हे, परन्तु दूसरी ओर उसकी शब्दावली बनाने के लिए कमेटी ब्रैठाती है 
ओर उसके शब्द निरन्तर गहने और बनाने के लिए. एक स्थायी परामर्श 
समिति बनाने का इरादा प्रकट करती है। यदि “हिन्हुस्तानी' कोई प्रचलित 
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भाषा है, 'सरल और सबकी समझ में आने बाली? भाषा दे, तो उसकी 
शब्दानक्षी निश्चित करने फे लिये किसी कमेटी कौ क्‍या आवश्यकता है?! 
हिन्दी, उदद या किसी अन्य भाषा के लिये तो आज तक सरकार ने ऐसी 
कोई कमेटी नहीं बनाई | यदि “बहुत से सुननेवाले? हिन्दुस्तानी” चाहते हैं 
तो उन्होंने उस हिन्दुस्तानी! का कोई रूप भी तो बना रक्‍खा 
होगा ? यदि (हिन्दुस्तानी! उत्तरी भारत में आम तौर से बोली 
और समझी जाती है, तो उत्तरी भारत के लोगों ने उसका रूप भी तो रच 
लिया होगा, उसमें साहित्य का निर्माण भी तो किया होगा, उत्तरी भारत में 
उसमें अखबार और पुस्तक भी तो छुपती होंगी ! क्या खुब कि इस घटघट- 
वासौ “हिन्दुस्तानी” भें तो कुछ नहीं होता, सब कुछ थोड़े से साहित्यिक . 
रुचि! घालों को समझ में आने वाली भाषा में होता है ! फिर सरकार ने 
यह शर्त क्‍यों लगाई दे कि रेडियो के जिन कमंचारियों के ज़िम्मे “हिन्हु- 
स्तानी” के प्रोग्राम होंगे, उनके लिये “हिन्दी ओर उदू दोनों! का जानना 
आवश्यक होगा ? केबल हिन्दुस्तानी, घह जो कुछ भी है, का जानना 
यथेष्ट क्‍यों नहीं, विशेष रूप से तब जब “हिन्दुस्तानी! 'सबकी समझ में आने 
नाली! और “उत्तरी भाएत में आम तौर से बोली और समझती जाने वाली? 
भाषा है ! स्पष्ट है, सरकार अपने दिल का जोर छिपा नहीं सकी है। 
सरकार के हिन्दुस्‍्तानी-बाद का खोखलापन धोपणा में ही पग-पग पर 
भलक रहा है | सरकार ने अन्त मे दोनों रेडियो कमेटियों' का सहारा 
पकड़ना चाहा है, परन्तु चह भी व्यर्थ है। पहली कमेटी ( जिसके एक 
सदस्य डा० ताराचन्द थे ) के सदस्य सर अकबर हैदरी ने अपनी इच्छा से 
चुने थे, और एक विशेष उद्देश्य से चुने थे । उनमें हमारा कोई प्रतिनिधि 
नहीं था । बह “हिन्दुस्तानी” के पिदठुओं की कमेटी थी जिनका उद्देश्य 
(हिन्दुस्तानी! के नाम से उदू का अ्रचार करना और जारी रखना था| वह 
क्रमेणी 'हिन्दुस्तानों को हिमायत क्‍यों न करती १ दूसरी कमेटी, जिसमें एक 
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सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने 'हिन्दुस्तानी' पर राब देने 
का सवाल ही नहीं था। उसे तो फेचल हिन्दुस्तानी” की शब्दाबली गढ़ने का 
आदेश दिया गया था, ओर बह यह कार्य न कर सकी। उसमें अंजुमंन 
तरक्की उदू्‌ के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि “हिन्दुस्तानी का किस्सा खत्म 
किया जाय और हिन्दी और उदू में अलग अलग समाचार हों, तथा सम्मे- 
लन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया | सरकार ने इस बात को क्‍यों 
छिपा लिया ! दो सदश्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात्‌ 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्‍यों मानी ? ऊपर 
से तुर्रा यह है कि सरकार ने हिन्दी श्रौर ठवू के समर्थकों को बिषादी दल 
ठहराया है और आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। मगड़ा 
केबल दो दलों--हिन्दी बालों और उदू वालॉ--के बीच में नहीं है। 
भगड़े में हिन्दुस्तानी घालों की पार्टी भी उतनी ही शामिल्ल है । परन्तु 
सरकार ने इस तीसरे ऋगड़ालू दल का नाम नहीं लिया | उल्टे बह इसके 
साथ एकाकार हो गई है । बह निष्पक्ष जज नहीं रही बरन्‌ इस तीसरी पार्थी 
का वकील बन गई है। सरकार के “हिन्दुस्तानी! के साथ घोर पतक्तपात का 
एक ओर सबूत है। सरकार घोषणा में स्वयं कहती है कि पत्र-पत्रिकाओं 
के सर्कुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उदू' प्रोग्रासों 
का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे 'हिन्दु- 
स्तानी को पत्र-पत्रिकायें कौन सी हैं जिनके सकुलेशन के आधार पर सर- 
कार ने सब स्टेशनों में “हिन्दुस्तानी? को प्रथक प्रतिनिधित्न दिया है, यहां 
तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है ! हम तो 'हिन्दुस्तानी' की एक भी 
पत्रिका का नाम नहीं जानते#। फिर, दूसरी रेडियो कमेटी ने यह कहीं नहीं कहा _ 


£ केवल नाम रखने से भाषा “हिन्दुस्तानी” नहीं दवा जाती । गांधी जी 
के 'हरिजनसेवक! या पृ० सुन्द्रक्ञात की 'विश्ववाणी! या ढा० ताराचन्द के 
नया हिन्द की भाषा हिन्दुस्तानी की किसी सी परिभाषा पर खरी नहीं 
उतरती । वह है ख़राब उदू , रेडियो की “ईिंदुस्तानो' से भी बदतर । 
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है कि हिन्दुस्तानी नाम की ऐसी कोई भाषा है जिसमें समाचार हो सकते हैं, 
रेडियो का काम चल सकता है या कोई अन्य गम्भीर कार्य हो सकता है। 
इस कमेटी ने केवल इतना ही कहा है कि हिन्दुस्तानी एक बोली है जो 
उत्तरी भारत में बोली और समभी जाती है। इसका दूसरा नाम “खड़ी 
बोली' है। इसी बोली के आधार पर हिन्दी और उर्दू खड़ो हैं और यह. दोनों 
में निहित है | इस बोली से रेडियो का काम नहीं चल सकता | रेडियो का 
काम हिन्दी और उदूं से चल सकता है| हिन्दी और उदू में ही उत्तरी 
भारत में सब काम होता है, पत्र, आदि निकलते हैं, और 'कामन मेंन' इन्हें 
ही पढ़ता है और ये ही पढ़ाई जाती हैं । सरकार यह आदेश अवश्य दे सकती 
है कि रेडियो में सरल से सरल हिन्दी ओर सरल से सरल उदू का प्रयोग हो, 
परन्तु सरल से सरल हिन्दी और खरत्त से सरल उद्‌ एक ही चीज़ 
नहीं । सरकारी घोषणा पर रोष प्रकट करने के लिये जब केन्द्रीय असेम्बली में 
नवाब सिद्दौकअली खाँ ने कणोती का प्रस्ताव रक्खा तब बहस का जबाब देते 
हुये सरदार पटेल ने बड़े तपाक से कहा कि अश्रच्छा हो यदि साहित्यिक हिंन्दी 
और उदूं के हिंमायती जनता के लाभार्थ निर्मित रेडियो को अपने विवाद में 
न घसौटें, ओर 'मुमे ॥६९८:४८ए 70प्रशंड7९४ ० ए४क्‍प7 ० 
5व47ड४ंट70 से कोई नास्ता नहीं,” झोर इस पर कांग्रेसी सदस्यों ने बढ़े ज़ोर 
' से तालियाँ भी पीट दीं मानो जनता की बड़ी भारी बिजय हो गईं हो और 
आल इन्डिया रेडियो, जो वर्षों से जनता की भाषा की विजय को 
प्रत्यक्ष कर ही रहा था, सदा के लिये भारत की राजधानी में इस विजय का 
साज्ञात प्रतीक बन कर गड़ गया हो। परन्तु सच यह है कि बड़ा अच्छा हो 
यदि राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये भाषा 
ओर साहित्य के मामले में दखल न दें, और भाषा के साथ मनमानी न 
कर । यह पृ[९ःशाए 4 स्‍0प/8४7९७ 07 ए+0प 07 07 $89ए४ंट्रा ८ का 
नहीं, भाव ओर अर्थ को प्रकट करने के लिये आवश्यक कम से कम शब्दों 
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का सबाल हैं | सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उदू में बह भेद 
फिर भी रहेगा जो राजनीति, साहित्य, प्रतिनिधि, दशमलब, भाषण, सम्बाद- 
दाता, मन्त्रि-मंडल, प्रदर्शन; भविष्य, केन्द्र, सभापति, सम्यता, प्रजा-तंत, 
विद्यार्थी, आदि, आदि और स्थासत, अदब, नुमायन्दा, आशायों, तकरीर, 
नामानिगार, बज़ारत, मुज़ाहिरा, मुस्तकबिल, मरकज़, सदर, तहज़ीब, जम्हूरि- 
यत, तालिब इल्म आदि, आदि में है। इनसे अधिक सरल और /॥02४7५ 
#0परसंडाट8 ० [70प ० 0 $9४४5ंट्रण॑:! से रहित शब्द कहाँ से श्रा्वें, 
अथवा, नब ये दोनों प्रकार के शब्द उत्तरी भारत में प्रचलित हैं, इन्हें छोड़कर 
इनके पर्यायवाची नये शब्द क्‍यों गढ़े जायें ( यदि गढ़ना संभव भी हो तो ) 
और वे कैसे 'सबकी समझ में आनेचात्ते” या उत्तरी भारत में आमतोर से बोले 
और समझो जानेवाले” हो जायँगे, अथवा कुछ शब्द हिन्दी के और कुछ शब्द 
उदू के कैसे और क्‍यों छाँटे जाये और क्‍या चह मिश्रण (सबकी सम# में थाने 
चाला' या ज्यादा लोगों को समझ में आनेवाला! या “उत्तरी भारत में आम' 
तौर से बोला और समभा जानेबाला” होगा ? स्पष्ट है, सरकार को उत्तरी भारत 
की जनता तक पहुँचने के लिये हिन्दी ओर उदुं---अवश्य ही सरलतम हिन्दी 
ओर सरलतम उद्‌ --दो मापाओं या 'शैलियों'--का उसी प्रकार आश्रय 
लेना पड़ेगा जिस प्रकार अहिन्दी प्रान्तों में परान्तीय माषाश्रों का | सरकार की 
एक तीसरी भाषा या शैली, देश में प्रचलित भाषाओं या शैलियों से निराली 
भाषा या शैली, गढ़ने का कोई अधिकार नहीं | वह केवल प्रचलित भाषाओं 
या शैलियों का उपयोग कर सकती है। यदि बह एक नई भाषा वा शैली 
गढ़ना ही चाहती है तो प्रथम चह अपने समर्थन में “कामन मेन! का नाम 
न ले--कामन मेन! के लिये हिन्दी और उदू' ज़माने से बन चुकी हैं ओर 
'कामन मैन” उन्हीं को पढ़ता है। दूसरे, सरकार हिन्दी का हक छीन कर 
हिन्दुस्तानी” को नहीं दे सकती । यह तो एक विचित्र बात है कि जिस हिन्दी 
में सैकड़ों अखबार निकलते हैं जिन्हें लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं, उत्तम समाचा 
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ब्राइकास्ट न हों, परन्तु एक नई “हिन्दुस्तानी में हों जिसमें कोई अख़बार 
नहीं निकलता और जो केवल सरकार के दिमारा में है। सरकार अपनी 
“हिन्दुस्तानी' के समथन में बहुत से 'कामन मेनों' और “कामन लिसनरों” 
की दुहाई देती है, परन्तु उन लिसनरों, आदि को क्यों भूल जाती है जो बर्षों 
से हिन्दी में प्थक समाचारों की माँग कर रहे हैं ? उन पर सरदार पटेल, 
जो कांग्रेस किसी को मजबूर नहीं कर सकती? इस सिद्धान्त को मानकर 
देश के विभाजन के लिये भी तैयार हैं, अपनी हिन्दुस्तानी क्‍यों लादना 
चाहते हैं ? जब सरकार हिन्दों के प्रथक अस्तित्व ओर व्यापकता से इन्कार 
नहीं करती--सबूत यह है कि उसने स्वयं हिन्दी को सब स्टेशनों में प्रथक 
प्रतिनिधित्व दिया है, और लखनऊ में ७० प्रतिशत तक दिया है--तो बह 
उन्हीं कारणों से और उन्हीं के लिये जिनके लिये विभिन्‍न स्टेशनों से ये सब 
हिन्दी के प्रोग्राम होंगे, हिन्दो में प्रथक समाचार क्‍यों नहीं देगी?! जिन 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के सकुलेशन के आधार पर सरकार ने प्रत्येक स्टेशन में 
हिन्दी का अनुपात निर्धारित किया है, उन्हीं के आधार पर हिन्दी में प्रथक 
समाचार भी होने चाहिये। एक मामूली रेडियो रखनेबाला एक मामूली 
अखबार पढ़नेबाले से कम अपद नहीं होता, ओर न हिन्दी के अखबारों में 
केबल साहित्यिक चर्चा होती है और न उन्हें केवल साहित्यिक रुचि! वाले 
पटते हैं । हिन्दी केवल साहित्य ओर साहित्यिक रुचि वालों के काम नहीं 
आ रही है। हिन्दी में सब काम हो रहा है ओर सरकार की दिमागी 
“हिन्दुस्तानी' के मुकाबले कहीं अधिक काम हो, रहा है। हिन्दी का हिन्दी 
प्रदेश में बोली जानेवाली साधारण बोली या हिन्दुस्तानी से वही भंबंध है जो 
साहित्यिक बंगला का बंगाल में बोली जानेबवाली साधारण बोली से, या 
साहित्यिक गुजराती का गुजरात में बॉली जानेबाली गुजराती से, आदि, 
आदि । केबल हिन्दी के पीछे साहित्यिक' विशेषण लगाकर सश्कार उसे 
क्यों बदनाम करना चाहती है! आज सरकार कहती है कि कामन भेन! 
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से यह नहीं कह सकती कि ठम्हें अपनी चिर-परिचित बंगला और शुजराती 
के स्थान में किसी सरकारी और नई बंगला और गुजराती में ख़बरें सुननी 
पड़ेंगी और तुम्हारी स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों का बड़ा भाग 
किसी सरकारी और नई बंगला और गुजराती में होगा, उसी प्रकार सरकार 
हिन्दियों से यह नहीं कह सकती कि तुम्हेँ श्रपनी चिर-परिचित हिन्दी के 
स्थान में सरकारी “हिन्दुस्तानी” में खबरें सुननी पड़ेंगी और तुम्हारी स्त्रियों, 
बालकों, आदि के प्रोग्रामों का बड़ा भाग! सरकारी .'हिन्दुस्तानी! में होगा | 
यदि सरकार हिन्दुस्तानी गढ़ना ही चाहती है तो भारत के सभी प्रमुख 
विद्वानों की समिति बना कर उससे गढ़बाये और जब बह गढ़ जाय और उसे 
सब स्वीकार कर लें तब--उससे पहले नहीं--उसे भारत भर के स्टेशनों में 
समान स्थान दे और अंगरेज़ी के स्थान में उसका प्रयोग करे | हिन्दी में 
प्रथक समाचारों की ओर स्त्रियों, बालकों, आदि के अबाध प्रोग्रामों की तुरन्त 
व्यनस्था होनी चाहिये | हम यहाँ यह भोौ बताना आवश्यक समभते हैं कि 
अंग्रेज़ी के समान समद्ध तो “हिन्दुस्तानी! की कौन कहे, आज तक की साहि- 
'त्यिक हिन्दी भी नहीं है । आजकल हमें पूरा अथ और ध्वनि जानने के लिए. 
अगरेज़ी की ख़बरों को सुनने के लिए, बाध्य होना पड़ता है | यदि केन्द्रीय सर- 
कार के कांग्रेसी सदस्य दिखाने के लिये पहले सड़ी सी “हिन्दुस्तानी” में भाषण 
देकर फिर असली भाषण अ्रंगरेज़ी में देकर संतुष्ट हैं, तो उनकौ “हिन्दुस्तानी 
उन्हें मुधारक हो | हमें श्रंगरेजी की ख़बरें सुनने के लिये विवश न किया जाय | 
इम पूरा अथ, ठीक ठीक भाष और ध्वनि जानने के लिये भी अपनी हिन्दी में 
ख़बरें चाहते हैं। जो “हिन्दुस्तानी” में ख़बरें सुनना चाहते हैं या “हिन्दुस्तानी 
की ख़बरें सुनकर संतुष्ट हैं, वे शोक से 'हिंन्दुस्तानी' में सुनें | सरकार हिन्दी 
का गला काट कर रेडियो को एक राजनीतिक दल की भाषा के प्रचार का 
साधन नहीं बना सकती । देश में हिन्दी भी है और उसे भी रेडियो में अपना 
उचित श्थान और रेडियो द्वारा प्रोत्साहन पाने का पूरा अधिकार है | 
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हिन्दी-प्रेमियों को इन्हीं तकोँ और युक्तियों को अपनी ढाल और 
तलवार बनाकर आगे बढ़ना चाहिये | 
। ३ 
सरकार की घोषणा को कुछ अन्य बातों पर भी दृष्टि डालना आवश्यक 
है। सरकार ने बम्बई, पेशाबर, लाहौर, दिल्‍ली, लखनऊ, कलकत्ता और 
ढाका में हिन्दी, उदू ओर “हिन्दुस्तानों' के प्रोग्रामों का सापेक्षिक अनुपात 
निर्धारित कर द्या है--पेशाबर में पश्तो को ५० प्रतिशत, उदू को ४५, 
हिन्दुस्तानी को ५ प्रतिशत, हिन्दी को शन्य; लाहौर में पंजाबी को २५ प्रति- 
शत, उदूं को ४६३, हिन्दी को ११३४, हिन्दुस्तानी को ७६ प्रतिशत; दिल्‍ली 
में हिन्दी को ४०, उ्दूं को ४०, हिन्दुस्तानी को २० प्रतिशत; लखनऊ 
में हिन्दी को ७०, उदू को २०, हिन्दुस्तानी को १० प्रतिशत; ओर बम्बई, 
कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उदू' और हिन्दुस्तानी को बराबर बराबर | 
अर्थात्‌ सब जगह हिन्दी को अपने प्राप्य से बहुत कम और उदू' को 
अपने प्राप्य से बहुत अधिक दिया गया है, और हिन्दुस्तानी प्रिया को सब 
जगह बिना किसी तक या सिद्धान्त के यों ही घुसा दिया गया है--काला- 
न्तर में हिन्दी ओर उदू को बिलकुल चट कर जाने के लिये। क्‍या सरकार 
'इस बात से इन्कार कर सकती है कि सीमा-प्रांत की आम तौर से बोली 
ओर समभी जाने बाली” भाषा पश्तो, पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बँगला, 
ओर बम्बई फी मराठी हैं ! फिर पेशावर, लाहौर, कलकत्ता, ढाका और 
बस्बईं में इन माषायों के बजाय हिन्दुस्तानी” में कोई भी प्रोग्राम क्‍यों 
किया जाय ! क्‍या इन प्रान्तों का 'कामन मेन! या 'कामन लिसनरः इन 
भाषाओं की अपेक्षा हिन्दुस्तानी को ज्यादा अच्छी तरह समभता है ? 
इन प्रान्तों में तो केघचल हिन्दी और उदू' को पठित साहित्यक भाषाओं के 
नाते स्थान मिल सकता था। फिर इन प्रान्तों में जो भी हिन्दुस्तानी 
बोली यथा समफ्री जाती है उसका स्वरूप सब प्रान्तों में एक सा नहीं। उदा- 
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हरणु के लिये, बंगाल और बम्बई में आम ह तौर से बोली ओर समभी 
जाने वाली” हिन्दुस्तानी, जिसे वहाँ का 'कामन मेन! समझ सकता है, हिन्दी 
से भिन्‍न नहीं, फिर कलकत्ता, ढाका ओर बम्बई में “हिन्दुस्तानी' को हिन्दी 
से प्रथक प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया और हिन्दी को उदू' के समकक्ष क्यों 
रख दिया गया ? क्या हम कम से कम यह आशा रक्‍खें कि न्याय के नाते 
इन स्टेशनों में “हिन्दुस्तानी! की चीजें उन्हीं को दी जायँगी जो प्रान्त के 
स्थायी निषासी हैं ओर जिनकी मातृभाषा प्रान्तीय भाषा है! यदि इन सब 
स्टेशनों में (हिन्दुस्तानी! को 'शष्ट्र-्भाषा! के नाते स्थान दिया गया है तो 
मद्रास ओर ट्रिंची में भो स्थान क्‍यों नहीं दिया गया, ओर क्या “हिन्दुस्तानी' 
की शब्दावली के विषय में परामश देने बाली स्थायी समिति में सब प्रान्तीय 
भाषाओं के विद्वान्‌ लिये जायेंगे और क्या प्रान्तीय स्टेशनों में हिन्दुस्तानी? 
की सब चीज़ें प्रान्त के स्थायी निबासियों को, जिनकी मातृ-भाषा प्रान्तीय 
भाषा हो, दी जायँगी ! क्‍या 'राष्ट्रमापा' का यही अर्थ और न्याय का यही 
तकाज़ा नहीं है ! 

अब हिन्दी और उदू को लीजिये | नवाब सिद्दीकअलीखोँ के कटोती 
के प्रस्ताव पर बोलते हुये सरदार पटेल ने असेम्बली में स्वयं स्वीकार किया 
कि उदू को 'विटेज! दिया गया है | हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा 
क्यों किया गया | क्‍या अब तक रेडियो में उदू' की जो थूती बोल रही थी 
उसका यदहीतकाज़ा था $ फिर, यदि सरकार ने उद्‌ को वेटेज दिया ही, शायद 
इसलिये कि उदू अल्पमत में है, तो सरकार ने हिन्दी को वहाँ वेठेज क्‍यों नहीं 
दिया जहाँ हिन्दी अल्पमत में है अर्थात्‌ लाहौर और पेशाबर में, ओर यह 
कहाँ का न्याय है कि अल्पमत को इतना वेटेज दिया जाय कि बह बहुमत के 
बराबर हो जाय जैसा कि दिल्ली में किया गया है? दिल्ली पूरे. मारत का 
स्टेशन है; दिल्ली मास्त भर में सुना जाता है और इंस समय बिहार, मध्य- 
प्रान्त, पूर्णी युक्तप्रान्त ओर राजस्थान जैसे हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों में दिल्‍ली के 
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अलाबा कोई वूसरा स्टेशन नहीं पंडुँचता । ओर देश में अथवा इन हिन्दी- 
अधान छुत्ों में हिन्दी का प्रचार उदू के प्रचार से कई गुना है। एसी 
स्थिति में दिल्‍ली में हिन्दी और उदू को बराबर प्रतिनिधित्न क्यों दिया 
गया ! लाहोर और पेशाबर मे हिन्दी को वेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने 
हिन्दी को उसके प्राप्य से भी कम दिया है । पंजाब में सब हिन्दू बालिकार्य 
ओर ख्त्रियोँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं । लाहौर में हिन्दी को १४ प्रतिशत 
तो केवल इसी अाधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि बालकों के 
भामले में भी पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालों 
की संख्या उदूं की परीक्षाओं में बेठने वालों से अधिक हे | ऐसो स्थिति भे 
लाहौर में हिन्दी को क्या उदृ्‌ के मुकाबिले रू मिलना चाहिये था! और 
पेशावर म॑ हिन्दी बिलकुल नदारद है, यत्रपि सीमा-्प्रान्त में अ्रनेक हिन्दी 
स्कूल हैं ओर वहाँ की सब हिन्दू बालिकायें और स्थियाँ हिन्दी ही पढ़ती 
और जानतो हैं ओर बहुत से हिन्दू बालक भी हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। 
लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्य से कम दिया गया है, और 'हिन्हु- 
स्तानी! का पूरा भाग हिन्दी के इससे में से छीना गया है | यह है सरदार 
पटेल का 'राष्ट्रीय न्याय! | एक हिन्दू के लिए हिन्दी का गला काट कर 
उदू का घर मरना और हिन्दी के भाग को कम करके उद्‌' के साथ उदारता 
दिखाना उससे भी निकृष्ट साम्प्रदायिकता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्य 
से अधिक देना होती | । 
घोषणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ये हैं ( १ ) घोपणा में कहा 
गया है कि हिन्हुस्तानी' के प्रोआ्रामों की व्यवस्था हेडक्कार्टर का स्टाफ करेगा, 
परन्तु यह नहीं बृताया गया कि किस प्रकार करेगा। हिन्दुस्तानी! का कोई 
निश्चित स्वरूप नहीं, 'हिन्दुस्तानी' के लेखक नहीं, फिर लेखकों को 'हिन्दु- 
स्तानीं की चीज़ें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये केसे विबश किया 
जायगा ! यदि इस दिशा म॑ कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी 
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मनमानी हिन्हुस्तानी में लिखने दिया गया तो इसकी क्‍या गारंटी है कि 
उनकी भाषा हिन्दी या उदू न हो जायगी और वही कऋणड़ा फिर न खड़ा 
हो जायगा जिसके कारण आज हिन्दी और उद्‌' प्रोआमों का अनुपात 
निर्धारित किया गया है। विशेपरूप से रेडियो के क्तमान उददृ-पक्षुपाती 
ओर हिन्दी-द्रोही स्टाफ पर केसे बिश्वास किया जा सकता है ? अथवा 
क्या हम सरकार के कथन का थह अथ्थे समर्मे कि हिन्दुस्तानी की 
सब चीज़ें रेडियो का वेतन भोगी स्टाफ लिखेगा ? # (२) सरकार ने यह 
नहीं बतलाया कि हिन्दुस्तानी! की चीज़ें, ख़बरें, आदि किस लिपि में 
लिखी जायेंगी | यदि उदू लिपि में भी लिखने की छूट होगी तो उससें 
दिन्दी के अधिकांश शब्द और हिन्दुओं के नाम किस प्रकार लिखे 
जायेंगे, शुद्ध उच्चारण का क्या प्रबन्ध किया जायगा और वर्तमान घोर अशुद्ध 
उच्चारण का किस प्रकार सुधार किया जायगा ? चूँकि रेडियो के दफ्तर 
में हिन्दुस्तानी! की चीज़ें किस लिपि में लिखी जाती हैं, इससे जनता 
और सुननेवालों को कोई मतलब नहीं, ओर चँकि सरकार रवय॑ कहती है 
कि “हिन्दुस्तानी वाले स्टाफ के लिये हिन्दी और उद्दूँ दोनों का जानना आव- 
श्यक होगा, हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से 
सरकार यह आज्ञा क्‍यों नहीं दे सकती कि “हिन्दुस्तानी की ख़बरें, घोषणारये 
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# इस समय झवस्था यह हे कि हिन्दुस्तानी की चीज़ें वही पुराने लेखक 
लिख कर दे रहे हैं श्लोर उनकी भाषा या हिन्दी है (कुछ की), या उद्‌'-- रेडियो 
के पत्नों में जिन चीज़ों के आगे स्पष्टत: 'हिन्दी में' और “डद्‌' में! लिखा जा रहा 
है उनकी भाषा से बिलकुल भिन्न नहीं | केवल सरकार की जिद पूरी करने के 
लिये प्रोग्राम वाले हिन्दुस्तानी के लिये निश्चित अनुपात में कुछ हिन्दी की 
ओर शेष उद्‌' की मनमानी चीज़ें छॉटकर उनके ऊपर हिन्दुस्तानी में” की 
मुहर छगा देते हैं । अर्थात्‌ वही पुराना झगड़े का मूल बना हुआ है जिसके 
कारण सरंकार को हिन्दी ओर उद्‌' का अनुपात निश्चित करने के लिये विवश 
' होना पढ़ा | 
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सूचनायेँ और अन्य चीजें सदेच देवनागरी में लिखी ओर पढ़ी जाये १ ( ३ ) 
घोषणा में कहा गया है कि रेडियो के वर्तमान स्थायी स्टाफ को हिन्दी और 
उद्‌' दोनों जानने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। क्‍यों ? यदि यह 
किसी कारण संभव नहीं, तो कम से कम हिन्दी न जानने बाले अस्थायी 
स्टाफ़ को अलग करना और अस्थायी रूप से उच्च पदों पर आसीन हिन्दी 
न जाननेवाले व्यक्तियों को अपने स्थायी पदों पर वापस भेजना तो संभव है | 
हिन्द जानने वाले व्यक्तियों की कमी को इस प्रकार पूरा क्यों नहीं किया 
जाता ? श्री बोख़ारी ने तो कितने ही कर्मचारियों को इस कसर! पर निकाल 
दिया कि उनका उदू का ज्ञान विस्तृत नहीं था, क्‍या राष्ट्रीय सरकार हिन्दी 
के लिये इतना भी नहीं कर सकती ? फिर, हिन्दी और उदूं दोनों के ज्ञान 
की जाँच क्‍या और किस प्रकार होगी ! क्या देवनागरी में चार पंक्तियाँ लिख 
ओर पढ़ सकना हिन्दी की योग्यता का प्रमाण मान लिया जायगा ? हिन्हु- 
स्तानी' वाले स्टाफ़ की हिन्दी और उदूँ को योग्यता की जाँच करने के लिये 
सरकार एक निष्पक्ष और बाहरी परीक्षा-बोड द्वारा समान स्टेंडड की हिन्द 
ओर उदू की विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था क्‍यों नहीं कर सकती? 
(४ ) सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हिन्दी के प्रोग्रामों की व्यबस्था 
करने के लिये स्टाफ में द्विन्दी की यथेष्ट योग्यता रखने बाले व्यक्तियों की 
संख्या काफ़ी हो, परन्ठु सरकार ने इस बात को अ्रमली रूप देने का कोई 
प्रबंध वहीं किया है। कम से कम सरकार यह आदेश दे सकती थी कि भविष्य 
में श्टाफ़ में केवल हिन्दों जाननेवालों की भरती हो जब तक उनकी संख्या 
यथेष्ट न हो जाय । (५) यद्यपि सरकार ने यह स्वाकार किया है कि उदृ' 
ग़ज़लों के मुकाबले हिन्दी के लब्ध-अतिष्ठ कवियों की कवितायं गाई जाये, 
परन्तु किस अनुपात में गाई जाये, यह रेडियो के बरंमान उर्दून्पोपक स्टाफ 
पर छोड़ दिया गया है। ( ६ ) रेडियो-कमेटी की इस सिफारिश पर कि 
आदाबअज़े, खुदा हाफिज़ हे', आदि अभिवादनों का प्रयोग बिलकुल 
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बन्द कर दिया जाय, सरकार ने निर्णय दिंया है कि जनता में आमतोर 
से प्रचलित ( 707पॉ०थगए पछ०ती ) अमिबादन का प्रयोग किया जाय, 
परन्तु यह नहीं बतलाया कि किस स्टेशन में किस अभिवादन का प्रयोग 
किया जाय | यह रेडियो के बोखारी-परस्त अफसरों पर छोड़ दिया गया है | 
ँ है क्‍ 
यह लेख इसका आभास दिये बिना पूर्ण न होगा कि घोषणा होने के 
तीन महीने बाद भी आज उसका पालन किस प्रकार हो रहा है। इससे 
पोपणा की कितनी ही अ्रस्पए् बातों का उत्तर भी मिल जायगा। ख़बरों की 
भाषा में कोई उल्लेखनीय या निश्चित परिवतेन नहीं हुआ है। वही लिखने 
वाले हैं, वही पढ़ने घाले | स्टाफ से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है 
और पुराने स्टाफ से किसी सुधार की आशा करना हुराशा मात्र है। यहाँ 
तक कि कोई घोषक ( 377770ए07८27 ) भी, जो स्थायी छोड़ अस्थायी 
नौकर भी नहीं हैं बरन कलाकारों की भाँति निथुक्त किये जाते हैं, नहीं बदला 
गया है। हिन्दुस्तानी! की सब लिखाई पूर्वचत्‌ उ्दू लिपि में हो रही हे 
ओर उच्चारण का भी वही हाल है। रेडियो के किसी घोषक के मुह से 
प्रमायण या नारायण! तो स्वप्न में भी नहीं निकल सकता । 'हिन्दो और 
उर्दू दोनों का जानना आ्रावश्यक होगा', यह केवल फाइलों में घरा हुआ है। 
स्वयं सरकार ने अभी तक “हिन्दुस्तानी! को परामर्श-समिति का निर्माण 
नहीं किया है। कब कमेटी बनेगी, कब वह बेठेगी और कब वह “हिन्दुस्तानी” 
का निर्माण करेगी ! एक ओर राष्ट्रीय सरकार हिन्दी में ख़बरें देने को 
तैयार नहीं, दूसरी ओर रेडियो की वर्तमान “हिन्दुस्तानी बदलने के लिये 
क्रियाशील नहीं । निचोढ़ यह है कि हम राष्ट्रीय सरकार! के व्यर्थ, अनुचित 
और निराधार हिन्हुस्तानीचाद के कारण इसी बत॑मान “हिन्दुस्तानी' नामधारी 
उदू को सुनने, के लिये बिबश हैं। हिन्दुस्तानी! की सूचनाओं, घोषणायों 
आदि.की भाषा में तो कोई अन्तर .हुआ ही नहीं हे। केबल लखनऊ से 
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कक ( दिल्‍ली से बह भी नहीं ) 'मजलिस” शब्द निकाल दिया गया है, परल्‍्तु 
सूँकि हिन्दुस्तानी “सभा? नहीं समझ सकते, उसके स्थान में 'सुभू का प्रोग्राम , 
“दोपहर का प्रोग्राम” और “शाम का प्रोग्राम” घर दिया गया है । “हिन्दुस्तानी 
की चीज़ें पूनंचत्‌ उदू' बालों और मुसलमानों को दी जा रही हैं ओर उनकी 
भाषा पू्चचत शुद्ध उर्दू है जिसका अर्थ यह है कि उद्‌ पेशावर, लाहौर, 
दिल्‍ली, ओर लखनऊ में ४५, ५६३, ४० और २० प्रतिशत नहीं, ५०, 
६१३, ६० ओर ३० प्रतिशत है, ओर बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी 
के बराबर नहीं, दूनी है, ओर स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी 
प्रोग्रामों का दो-तिहाई माग उदू में होता है । पेशावर ओर बम्बई परे रत्रियों 
बालकों, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी में अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात्‌ 
_ चहाँ वे पूर्वचत्‌ केवल हिन्दुस्तानी” अर्थात उद्‌ में हो रहे हैं। इसी प्रकार 
सेनिकों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी म॑ अलग 
नहीं किये गये हैं ओर पूचबत्‌ केवल “हिन्दुस्तानी' अर्थात ऊद में हो रहे 
हूं। हिन्दी बालों को उनके पत्रों के उत्तर भी प्रयामी?, “जवाबी” गण पूर्बबत 
अपनी “हिन्दुस्तानी? अर्थात्‌ उदूं में सुना रहे हैं । रडियो की किसी पत्रिका 
से यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्माम 
हिन्दी का है, ओर कौन सा उदूं का । रेडियो वालों की राय में दोनों 
प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैं और सरकार ने 
महज मज़ाक के लिये इन प्रोग्रामों का अलग-अलग हिन्दी आर उद' में 
करने के लिये कहा है, ओर इसीलिये सप्ताह के दोनों स्थियों ( या बालकों ) 
के प्रोग्रामों में कोई अन्तर नहीं-- दोन। के संचालक वही पुराने उददाँ लोग 
(आपा', बाजी, आदि ) है जो हिन्दी के पत्नों के उत्तर भी पहले दफ्तर 
से उनकी उद्‌ में नकल करा कर देते #£, दोनों मे बही “्रादावश्रज' खलता 
है ओर दोनों में हिन्दी ओर उयू की चीज़ें मिली-जली हांती हैं, श्र्थात्‌ 
केबल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, ओर कुछ गई । प्रत्येक 
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प्रोग्राम का समय भी पहले का आधा है। आदाबशअर्ज़! और “बुदा हाफिज़ 
है! का सब स्टेशनों में पूर्चचतू प्रयोग हो रहा है। रेडियो बालों की 
राय में पेशाबर से पटना तक और दिल्ली से जबलपुर तक की जनता में 
यही अभिवादन आराम तौर से प्रचलित” है, ओर “निमस्कारः, नमस्ते', 
धप्रणाम?, या राम राम' केबल दो चार तिलकधारी पंडित करने हं। संगीत 
' का भी वही हाल है | पन्द्रह दिन का संगीत का प्रोग्राम देख डालिये, उदृ 


ह््ह # 


का ऐसा कोई कि नहीं मिलेगा जिसका कलाम! दो-चार दफे न गाया 
गया हो, परन्तु हिन्दी के प्राचीन कबियों में केबल तुलसी, सूर और मीरा के 
ओर आधुनिक कबियों में केवल बच्चन, कोकिल और एक-दो और के नाम 
मिलेंगे और वे भी कही कहीं ओर कमी कभी | शायद रेडियो वाले हिन्दी 
के किसी और कबि का नाम जानते ही नहीं | पृवंबत अब्दुलमाजिद भद्ढी, 
सलाम मछलीशहरी, देफीज़ जलन्धरी, तनबीर, अख्तर शीरानी, अल्ताफ़, 
केफ़, गुलशन, आदि उदू कवियों के सड़े हुये, अथहीन, बिना सिर-पर के 
थोड़े से हिन्दी गीत भी गाये जा रहे हैं | इन कवियों ने आशा, जीवन और 
आकाश जैसे दो-तीन दजन हिन्दी शब्द याद कर लिये हैं और उनकी कला 
की पराकाष्ठा है इन शब्दों को घुमा फिरा कर किसी प्रकार तुकबन्दी में 
पिरो देना। हिन्दी कबियों नेन कभी गीत लिखें न लिखना जानते हैं, 
इसलिये हिन्दी गीतों के लिये मिला हुआ रुपया भी उदू कवियों की जेब में 
पहुँचना आवश्यक है ! वे ही तो हिन्दी के 'स्टेंडढे कवि हैं ! 

यह कहना अत्युक्ति न होगा कि अमल में सरकारी घोपणा से रेडियो 
की दुनिया में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है । 

न है 

अन्त में राष्टीय!” सरकार, सरदार पटेल और उनके सहयोगियों से एक 
बात पूछे बिना नहीं रहा जाता। कांग्रेस के गर्जन-तर्जन, वर्षों तक हिन्दुओं 
की गदन रेतने ओर मुसलमानों की खुशामद तथा जिन्‍ना साहब के तलवे सह- 
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लाने के बावजूद पाकिस्तान तो बन कर रहा, और उन्हें ही जिन्होंने जन्म 
मर अपने श्राप को हिन्दू नहीं वरन्‌ हिन्दुस्तानी! नाम को किसी चिड़िया, 
ओर हिन्दुओं के नहीं बरन्‌ हिन्दुस्तानी! नामक किसी जाति का प्रतिनिधि 
सिद्ध करने में एड़ी-चोटो का जोर लगाया है, हम अमागे और मूर्र्ब हिंदुओं 
की ओर से पाकिस्तान के पट पर सही करनी पड़ी । अस्तु, पाकिस्तान का 
रेडियो तो डंके की चोट शुद्ध उदू में बोलेग। | क्‍या अब भी अभागे हिन्दुओं 
के इस अभागे हिन्दुध्यान! के रेडियो में कांग्रेसी नेताओं के परम राष्ट्रीय” 
अधिनायकत्व में इस कमबख्त “हिन्दुस्तानी! का रगढ्ढा रहेगा और बेचारी 
हिन्दो को कहीं ठौर न होगी ! और इसी प्रकार दिल्‍ली में हिन्दी उदूँ पेरिटी 
रहेगी ! और “हिन्दुस्तान' की राष्ट्र भांपा यही कांग्रेस-पूजित ४० प्रतिशत 
हिन्दी ५० प्रतिशत उदृ बाली हिन्दुस्तानी! तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी 
ओर फारसी (! ) लिपि दोनों रहेंगी ? नेता दिल पर हाथ रखकर उत्तर दे । 
१६-६-४७ 


उत्तर-परिशिष्ठ ३ 

“हिन्दुस्तानी” का रहस्य 

-“एक हिन्दी के मुख से-- 

९ 
अहिन्दी प्रान्‍्त और “हिन्दुस्तानी' 

अमी हाल में ( अक्टूबर, १६४६ ) पत्रों में यह समाचार पढ़ने को 
मिला कि आन्ध्र के 'नेशनलिस्ट” मुसलमानों का एक शिष्ट-मंडल मौलाना 
आजाद से मिला ओर यह इच्छा प्रकट की कि आन्ध्र के मुसलमानों की 
शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उदूँ कर दिया जाय, और मौलाना आज़ाद 
ने उसके दृष्टिकोण का आदर किया ओर मद्रास के प्रधानमंत्री से उसकी 
' माँग मान लेने की सिफारिश की है। इस समाचार से शायद बहुतों को 
आश्चय हुआ होगा, परन्तु भारतीय मुसलमानों की तो यही मनोब्ूत्ति है। 
विचित्र बात यह नहीं है कि मुसलमानों ने--राष्ट्रीयः अथवा लीगी, क्योंकि 
उदू के मामले में दोनों में कोई अंतर नहीं--ऐसी माँग पेश की है; 
विचित्र बात यह है कि मौलाना आज़ाद ने इस माँग का समथन किया है । 
अस्त, आशा है अब हिन्दुस्तानीवालों को इसका विश्वास हो जायगा कि 
कांग्रेसी मुसलमान भी ( जो दाल्ल में नमक के बराबर बसे ही हैं ) भाषा के 
मामले में अन्य मुसलमानों के साथ हैं। यह मली माँति सम लेना चाहिये 
कि ऐसी माँगें सभी अहिन्दी प्रान्तों--तामिल नाद, महाराष्ट्र, गुजरात, 


अहिन्दी प्रान्त ओर हिन्दुस्तानी” ३७ 


उड़ीसा, बंगाल, अगसाम, आदि--के मुसलमानों द्वारा पेश की जायगी। इन 
माँगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्म्र को ही लीजिये। आन्प के 
मुसलमानों की माँग का सीधा-सादा अर्थ यह है कि आन्म्र के सामाजिक, 
सांस्कृतिक और राजनीतिक जीचन को बीच से दो-टूक कर दिया जाय, 
साम्प्रदायिक अलगाव और कटुता के बीज बोये जाये, करदाताओं का 
रुपया ( जो हिन्दुओं की जेब से ही आवेगा ) अलग उदू स्कूल ओर कालेज 
खोलने में फूँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ दूना किया जाय ओर शासन 
की कठिनाईयाँ सहख गुना बढ़ाई जायें, क्‍योंकि यह निश्चित है कि इस 
माँग के बाद यह माँग पेश की जायगी कि राजकाय में उद' को तेलगू के 
समकक्ष स्थान दिया जाय | एक ओर तो भाषा के आधार पर पान्तों के 
पुननिर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूसरी ओर गांधीजी हिन्दी की 
“हिन्दुस्तानी! करने और उद् लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं 
कि सुसलमान खुश हो जायें और भाषा की (एकता! स्थापित हो जाय, और 
इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भापा का पाकिस्तान बनाने की माँग 
कर रहे हैं जो अब तक भाषा और संस्कृति की दृष्टि से एक रहा है | पता 
' नहीं, डा० पट्टामि सीतारमेय्या को, जो तेलगू भाषी आनन्‍्ध्र को सापा के 
आधार पर एक प्रथक प्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध्र के भीतर 
ही एक अलग उ दुस्तान बनाने कौ माँग कहाँ तक रुचेगी, और गांधीजी, जो 
प्रान्तीय प्रकरणों में प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर ओर राष्ट्रीय प्करणों में 
राष्ट्रमाषा (अर्थात्‌ अपनी 'हिन्दुस्तानी' ) के प्रयोग पर ज़ोर देते हैं, 
अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की माँगों का कहाँ तक समथत 
करेंगे | 

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रांतों (बंगाल को छोड़कर, 
जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा! बंगला को निकाल कर उदूं की 
प्रतिष्ठा करने में कोई कसर नहीं उठा रक़्खेगी ) की कांग्रेसी सरकारें इस 


कक 
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प्रकार की प्रतिक्रियाबादी मांगों का क्‍या उत्तर देंगी। ज़रा देर के लिये मान 
लीजिये कि वे मौलाना आज़ाद की सिफ़ारिश की भी पर्वाह न कर कम से 
कम इस मामले में अपनी 'अपीज़मेट पालिसी” का परित्याग कर इन माँगों 
को ठुकरा देंगी । परन्तु असली प्रश्न यह है कि यदि कांग्रेसो सरकारें 
राष्ट-भआाषा की गांधीजी की दी हुईं नई परिभाषा मान कर उनकी 


'हिन्दुस्तानी' (>डिस्वीअ ) और देवनागरी के स्राथ उद्‌ लिपि 


को स्कूलों में अनिवार्य ( या बेकल्पिक ही, क्‍योंकि मुसलमान अवसर 
चूकने वाले नहीं ) विषय के रूप में धर दूत हैं, तो क्या उस प्रकार से 
दी अहिन्दी मुसलमानों का वह उद्देश्य पूर्ण न हो जायगा जो इन 
माँगों में निहित है ? जब अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान इस प्रकार सरकारी 
खर्चे, से ही उदू' लिपि सीख लेंगे तो उन्हें शुद्ध उंदू' सीखने से, प्रान्तीय 
भाषा के साहित्य को छोड़कर उदू साहित्य अपनाने से, अपना सारा 
काम काज प्रान्तीय भाषा के बजाय उदू में करने से, अर्थात्‌ प्रान्तीय भाषा 
त्याग कर उदूँ अपनाने से कौन रोक सकेगा ? सरकारी खर्चे से ही हिन्दुस्तानी 
की शिक्षा के द्वारा उन्हें उदू शब्दों, उद्‌ के ढाँ च, व्याकरण, आदि का जो ज्ञान 
होगा उसके कारण उनके लिये अपना लक्ष्य प्रात्त करना बहुत आसान हो जायगा, 
ओर चूँकि हिन्दू भी उदू लिप और ५०-४० प्रतिशत बाली 'हिन्दुस्तानी' 
जानते होंगे, उनके मार्ग की एक ब्राधा ओर दूर हो जायगी। इसके अति 
रिक्त श्रहिन्दी हिन्दू भी श्रन्ततः गांधीजी की “हिन्दुस्तानी? को, जिसे वें केवल 
स्कूलों में पढ़ेंगे, नहीं चरन्‌ उस 'हिन्दुस्तानी' को (अर्थात्‌ उदूँ ) अपना- 
येंगे जिसे वे नित्य अपने पड़ोसी मुसलमानों के मुख से सुमंगे | उपदेश से 
उदाहरण में अधिक बल होता हे। एक नई भाषा पढ़ने की अपेक्षा सुनने 
से ज्यादा जल्दी आती है। चँकि मुसलमान प्रान्तीय भाषा का बहिष्कार 
कर उ्दूँ पर ज़ोर देंगे और चूँकि हिन्दुओं को 'हिन्दुस्तांनी! के शान के . 
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कारण उद्‌ समझने में कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ेगी, उद अपने आप 
प्रान्त की कामन भापा हो जायगी, ओर फलस्वरूप सारे देश की वास्तविक 
राष्ट्ररमापा भी हो जायगो | लिपि के मामले में मी चहो होगा। अपने दस 
करोड़ अखंड अनुयायियों के बल पर उदू भारत को सब से अधिक शकित- 
शाली भाषा और उसका साहित्य सबसे अधिक सम दो जायगा, ओर 
(उसके सामने सभी प्रान्तीय भाषायें और उनके साहित्य 'फ्ीके पढ़ 
जायेंगे । दूसरे शब्दों में, उद सब प्रान्तीय भाषाओं पर अ्मरवेलि को तरह 
छा जायगी। उद्‌ की विदेशी संस्कृति, विदेशी प्रद्धत्ति, चातावरण, शब्दावली 
ओर साज-सज्जा का प्रान्तीय भाषाओं और उनके द्वारा प्रतिध्वनित्त होने 
चाली स्वदेशी संस्कृति पर अत्यन्त विनाशकारी प्रमाव पढ़ेंगा--उसी प्रकार 
जिस प्रकार आज अँगरेज़ी का पड़ रहा है, केवल उदूँ का ध्रभाव इमसे भी 

अधिक पढ़ेगा। 

यह भी निश्चित है कि कुछ समय बाद मुसलमान प्रान्तीय भाषा में 

अनावश्यक उदूं शब्द घुसेड़ना आरम्भ करेंगे, ओर इस प्रकार प्रान्तीय भापा 

की एक अलग शेली की हो सृष्टि कर डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप 

हिन्दू बैगला--मुस्लिम बँगला, हिन्दू तेलगू--मृस्लिम तेलगू जैसी समस्‍यायें 
प्रकट हो जायेगी । उत्तर में मुसलमानों ने ऐता ही किया। उन्होंने हिन्दी में 

से हिन्दी शब्द निकाल निकाल कर अरबी और फारस। के शब्द टेगे, 

और इस प्रकार उर्दू की सृष्टि कर डाली, श्रौर इध का परिणाम यह हुआ 

है कि शिक्षा, राजकाय आदि, आदि के क्षेत्रों में हिन्दी--उदूं समम्या भीपण 
रूप घारण कर रही है। प्रान्तीय भाषा की मुस्लिम शेली का निर्माण दक्ष 
कारण और भी सरल होगा कि हिन्दू भो हिन्दुस्तानी! द्वारा उद्द शब्दों से 
परिचित हंगे। यदि प्रान्तीय भाप्रा को चिकृत करने का जानवृक क+ 
प्रयत्न न भी किया गया, तो भी ऐसा ही होगा व्योंकि प्रांत की व्यापक 
भाषा, राष्ट्र की कामन मापा ओर मुसलमान पड़ोसियों की भाषा के नाते 
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उदूं का आन्तीय भाषा पर अ्रत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ेगा । ऐसा सदैव हुआ 
है। भूतकाल में राज-भाषा फारसी का प्रान्तीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा ' 
और वत्त मान काल में तो अँगरेज़ी का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि प्रान्तीय 
भाषाओं की आधी देशी ओर आधी अँगरेज़ी बाबू शैलियाँ ही बन गई हैं। 
यदि “हिन्दुस्तानी” उदू में परिणित न भी हुई, तो हिन्दुस्तानी! की अर्थ 
अरबी-फ़ांरसी शब्दाबली प्रान्तीय भाषा को बिकृत करने और उसके साहित्य 
को आने भाली पीढ़ियों के लिये मत-ताहित्य बनाने के लिये पर्याप्त होगी। 
यह भी निश्चित है कि उदूं लिपि सीख जाने के बाद मुसलमान प्रान्तीय 
भाषा को उद लिपि में लिखेंगे | बहुत संभव है कि प्रान्तीय भाषा की लिपि 
के विभाजन से ही उसकी शैली के विभाजन का श्रीगणेश हो #। चूँकि 
हिन्दू भी “हिन्दुस्तानी! की एक लिपि के नाते उदूं लिपि जानते होंगे, उन्हें 
भी उदू लिपि में लिखित प्रान्तीय मापा को स्वीकार करने में या कम से कम 
उसे सइन करने में कठिनता महसूस न होगी। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, बढ कोरो कपोल-कल्पना नहीं है। भारतीय 
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9 लिपि का भाषा पर गहरा प्रभाव पढ़ता है | उदू के प्रथक विकास 
का एक कारण यद्द था: कि मुसलसानों ने हिन्दी फारसी लिपि में लिखी | 
पारसियों की गुजराती रोमन स्षिपि में क्िखी जाने के कारण ही दिन्दुओं को 
गुजराती से सवंधा भिन्न है और गोआ के इंसाइयों की कोंकणी रोमन क्षिपि में 
बिखी जाने के कारण हो हिन्दुओं को कोंकणी ( देवनागरी में लिखित ) से 
स्वेथा भिन्न है। लिपि भौर भाषा का अटूट संबंध द्वोता हे | जिस अकार 
रोमन लिपि के अभाव से अँगरेज़ी शब्द पारसो-गुनराती और ईसाई-कॉकरी 
में अनायास घर करते जाते हैं ओर फारसी लिपि के प्रभाव से फारसी शब्द 
सिन्धी ओर उद्‌' में, और उदू' शब्द मुस्च्िम ()) पंजाबी में घर करते जाते हैं, 
उसी प्रकार फारसी लिपि के अभाव से उदू शब्द आन्तीय भाषाओं की 
मुस्लिम शेल्ली में ( फारसी द्षिपि में क्िखित ) अनायास घर करते जायेंगे । 
प्रान्तीय भाषा के बहुत से शब्दों का उद्‌ लिपि में न क्िखे जा सकने के 
कारण बहिष्कार डोगा | शेष शब्दों का उच्चारण अष्ट होगा, सो अलग | 


अहिन्दी प्रान्त ओर 'हिन्दुस्तानी' ९१५ 


मुसलमानों की मनोवृत्ति और उदृ्‌' के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के 
इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमें सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं कि 
विभिन्‍न अहिन्दीं प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भापाये त्याग कर उदू श्रप- 
नायगे, और इसके चही परिणाम होंगे जो ऊपर बतलाये गये हैं | उदू और 
उदू' लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मौर, पंजाब और हेदराबाद की देशी 
भाषायें और लिपियाँ पिस चुकी हैं। पंजाबी पर उदू का इतना ज़बरदस्त 
प्रभाव पड़ा है कि उसका मूल संस्कृत-बहुल रूप बिलकुल बदल गया हैं | 
पंजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि 
गुरुमुखी के 'बजाय उदू' लिवि में लिखते हैं, और पंजाब बिश्व-विद्यालय को 
पंजाबी के लिये गुरुमुत्नी और उदू' लिपि दोनों को स्वीकार करना पड़ा है । 
सीमा-प्रांत में पश्ती पर उदू छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को 
सिन्धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमें जी मर कर श्ररबी और फ्रारसी 
ठॉस ली और उसकी मूल लिपि देवनागरी इठा कर फ़ारसी लिपि धर ली | 
सिन्‍धी का अरबीकरण श्रव भी जारी है, शोर चँकि सिन्ध में मुसलमानों 
का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्‍धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी-फ़ारसी- 
मयी सिन्‍्धी और फारसी लिपि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है | तिस 
पर मी सिन्ध में उद्बू! को ख़ूब प्रोत्साइन दिया जा <द्दाहै |# यह कहना 
बिलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की “हिन्दुस्तानी नहीं 'बरन उदृ, और 
'दोनों लिपि! नहों, बरन्‌ केबल उदू. लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी 
पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों--पंजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, 
बलूचिस्तान--की मी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी हैं। उदूं पूरे 
हैदराबाद की भी डीफैक्टो कामन माप्रा और साहित्यिक भाषा है । उ्दू 
के प्रभाव के कारण हेदराबाद की देशी भाषाओं मराठी और तेलगू का 
“7, #८्ून के किसके का किलर पहिम्कार किया जा फा हे और दसके 
स्थान में उद्‌ की पतिष्ठा की जा रही है । आगे 'पुनर्लेख' देखिये । 
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स्वरूप अत्यन्त विकृत ओर कलुपित होता जा रहा है|” बैंगोल हे 
“हिन्दू बँगला' और 'मुस्लिम बँगला' के नाम अभी से सुनाई पड़ने लगे हं#, 








& फरवरी, १६४७ के 'मार्डन रिव्यू” में ओफेसर हेमन्तकुमार सरकार 
लिखते हैं : 


धूप ७ फ्रावए 0 49 (05-0005 ॥88 #९९07 रा ॥] | 

॥९ श्ाएं छ0एछचगाशा. २ ए7९ए 5७ 0 क्राप्टप्रथ९० 2पए४०९६/९९ 
]9 00ए७9])8]20% उक्वार6 ९ 6264 एवं प्र बाप शकांक्ा १078 
77९9ण॥7तेश'बाएए बंड ९णय।एु 70. ए09प0... फ6 एछ९एारॉशि एाफाएए5 
बाते हिक्षा।ओए तोता ह्वा'6 क80 09 ढ07छंज्रा 40 उठगश््ा8४, +ील॑- 
779 ४९008 हक0 गए रक्कीए्त ॥856938; 70 78 गिरकर वी ॥॥0 
प्रछटएरवबाओ #छी00%8, ग्राणतए जप्री। पु) 79 त6 शाणारओ 80 साश'ह्रर 
04 गि0 [[रतड, उतरी] 68 टक्/१ ॥किद/दढ368 . . - « - ९ पीएप॑प४ 
एं॥ 8000 890 [0 कहते 82९0प78 0०॥ बंशाब)! शिक्याएंक्रापए(छ 8७ऐं 
॥४ '30870ए7? 8787 अर्थात 

८ ( बंगाल में ) लीती सरकार ने प्राथमिक पाठ्य-पुस्तकों का लेखन- 
काय अपने कब्ज़े में कर लिया है। भाषा का एक नया रूप जिसको वकालत 
आज़ाद' जसे श्रख़बार करते हैं और जिसमें अरबी भ्रोर फारसी शब्द भरे 
हुये हैं, सामने आरहा है| इसकी विचित्र भ्वनि-प्रणात्री और मुसलमानी 
सुदावरे तथा शब्द-विन्यास बंगाल्तियों के लिये बिलकुल विदेशी ओर अपरि- 
चित हैं | प्राइमरो स्‍कूलों को अब 'मकतब' कटद्दा जाता हैं और संभावना है 
कि सेकन्डरी स्कूत्ों का, जो अधिकतर हिन्दुओं के रुपये ओर श्रम से स्थापित 
हुये हैं, नामकरण “मसद्रसा' होंगा। हिन्दुओं को अब शीघ्ष हो “जनाब 
शमचन्द्र' और उनझी बेगम' सीता की कहानियाँ पढ़नी पढ़ेंगी |” 

जहाँ-जहाँ धुसल्मानों के हाथ में शक्ति है वहाँ-वहाँ उन्होंने भारतीय 
भाषाओं का अरबो और फ़ारसी-करण या तो कर लिया है या अरब कर रहे हैं, 
ओर फारसी लिपि को भी था तो घुसेड़ लिया है या अब घुसेड रहे हैं । जहाँ 
जहों हिन्दुओं का बहुमत है वहाँ-वहाँ यही काम अपनी 'हिन्दुस्तानी! और 
दोनों ल्लिपि! द्वारा करने का ज़िम्मा कांग्रेस ने ले जिया है ! 

जो हिन्दुस्तानी बाले इस अम में हैं कि हिन्दुस्तानी-वाद के पीछे सबसे 


अहिन्दी प्रान्त और हिन्दुस्तानी डे 


ओर चूँकि उदूँ को ज़ोर शोर से सरकारी प्रोत्साइन मिल रहा है, ध्री* धीरे 
एक उदू-- बैंगला समस्या आकार घारण करती जा रही है| दंगाल की लीगी 
सरकार के 'सेकंडरी एजुकेशन बिल” का एक गुप्त उद्देश्य उदू का प्रचार 
और प्रसार है | बम्बई प्रान्त में मुसलमानों ने श्रमी से अपनी मात-मापायं 
मराठी और गुजराती त्याग कर उर्दू को अपना लिया है, और उदग्दद्या 
बम्बई सरकार ने उनके लिये पथक उठू स्कूलों का प्रबन्ध कर दिया हे | 
श्रभी हाल में जब वम्बई में एक मराठी विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा 
चल रही थी, बम्बई में एक उदं कान्फ्रेन्‍्स ( जिसको गांधोंजी ने भी 
आशीर्वाद दिया ) बुलाई गई और उसमें यह माँग पेश की गई कि 
ब्म्बई-प्रन्त के मुसलमानों के लिये एक अ्रलग उद विश्वविद्यालय ग्वीला 
जाय, क्‍योंकि मराठी के कारण मुसलमानों की संस्कृति स्वतर में पढ़े 
जायगी ।” जब राष्ट्रवादी अँगरेज़ी का पूण बहिप्कार कर देंगे तब पतंग 
बम्बई की असेम्बली केसे अर्थात्‌ किस भाषा में अपना काम करती हे जिससे 
नह सब सदस्यों की समझ में आजाय, परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि यदि 
वहाँ यही स्थिति रही, और यदि ओऔयुत खेर ने जो प्रधान-मंत्री ओर 
शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ गांधी जी की हिन्हुम्तानी - प्रचार- 
सभा के एक प्रमुख सदस्य हैं, बम्बई में गांधीजी की "६न्दृस्तानी और 
दोनों लिपि? का प्रचार किया, तो उदृ बम्बई-प्रान्त की ही फैक्टो कामन 
भापा हो जावगी, और उसके नीचे मराठी और गुजराती की सुदशा दीगी 
चली जायगी | यह सबं-विदित है कि मुसलमान वक्ता शुद्ध उद के लिभा 
अधिक बोघगश्यता का सिद्धान्त है, वे भी ऑरन खोज़कर देश्व से कि यह 
बोधगम्यता का नहों, संस्कृति का सवाज्ष है, नहीं तो बंगाली मुसलमान आज 
बंगला के अपने चिर॒प्रिचित संस्कृतज शब्दों को मिकाज्ष कर उनके स्थान में 


अपरिचित विदेशी शब्द न भरता | हिन्दुस्तानी! को मुसलमानों से मंजूर 
कराने के लिये उसे अरबी ओर फारसी मथ कर बनाना पड़ेगा। 


है उत्तर--परिशिष्ट ३ 


किसी दूसरी हिन्दुश्तानी में नहीं बोलते, और उत्तर में ही नहीं, प्रयत्न करके 
बंगाल और मद्रास में भी उदू में ( गांधीजी की हिन्दुस्तानी” या कांग्रेस के 
हिन्दू नेताओं की ४०-४० प्रतिशत वाली हिन्दुस्तानी में नहीं ) भापण करते 
हैं, चाहे वे प्रादेशिक भाषा क्‍यों न जानते हों | इससे मुसलमानों की मनो- 
बत्ति पर भरपूर प्रकाश पड़ता है | रहा सहा सन्दोह आन्य के मुसलमानों 
क्री इस माँग से दूर हो जाता है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय 
उदू कर दिया जाय | 

क्या हम अहिन्दी प्रोन्‍्तों की कांग्रेसी सरकारों से और गांधीजी के 
हिन्दुस्तानी-प्रचार के पीछे मतवालों से पूछ सकते हैं, कि यदि अहिन्दी प्रांन्तों 
के मुसलमानों को राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी के बजाय हिन्दी, और 
राष्ट्रलिपि के रूप में दोनों लिपि! के बजाय केवल देवनागरी सिखाई जाय, 
तो भी क्‍या उन्हें अपनी मातृ-भाषा और प्रान्त-माषा को निराहत करने, 
त्यागने या बिकत करने की अथवा उसे उसकी स्वाभाविक लिपि के बजाय 
किसी दूसरी लिपि में लिखने की कोई प्रेरणा होगी अथवा साधन ही लम्य 
होंगे ! उस हालत में भी क्‍या उन्हें सावदेशिक प्रकरण के सिवा दूसरे 
प्रंकरण में राष्ट -भाषा हिन्दी का प्रयोग करने की इच्छा होगी १ रही अ्रहिन्दी 
हिन्दुओं की बात, सो वे तो अपनी मातृ-भाषाओं और लिपियों से प्रेम करते 
हैं । उनके द्वारा तो आन्तीय भाषाओं की हानि कभी हो ही नहीं सकती। 
इसके अतिरिक्त हिन्दी, और बंगला, आसामी, उड्िया, तेलगू, तामिल 
मराठी, गुजराती, आदि प्रान्तीय भाषाश्रों की संस्कृति, प्रवत्ति ओर शब्दाबली 
में इतना साम्य है कि उनका एक दूसरे पर प्रमाव एक दूसरे के लिये लाभ- 
दायक ही सिद्ध हो सकता है। 

समस्या को भली माँति समझ लेना चाहिये | हिन्दी और उदू' एक 
भाषा की केवल दो शेलियाँ हों अथवा न हों, वे भाषा की दो स्चथा भिन्‍म 
दिशायें अचश्य हैं। एक की दिशा भारत की ओर जाती है और दूसरी की 
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फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं ब्रलिक प्रत्येक महत्व- 
पूर्ण बात में--शब्दों के रूपों में, अलंकारों में, उपमाशरों में, छुन्दों में, ब्याक- 
रण में, संस्कृति में और लिपि में | जब तक दोनों की दिशा एक न हो, तब 
तक उनका एक होना और गांधीजी की सरस्वती का प्रकट होना 
असंभव है । और बात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवत्ति ही 
है जो अन्य प्रान्तीय भापाओं की । उअत्येक प्रान्तीय भाषा और डे 
में संघर्ष का यही मूल कारण है| बह हिन्दी-उद्‌ की समस्या' नहीं, 
भाषा के क्षेत्र में हमारी चही चिर-परिचित हिन्दू--मुसलिस समस्या ह । 
अभी यह हिन्दी--उद' के संध्र्प के रूप में दिग्वाई देती हैं, शीघ्र ही मद 
उद्‌ --बँगला संघ, उदूं-- तेलगू संत्रप, उदू---ता मिल संघप, उबू “-मराठ। 
संघर्ष, उद--गुजराती संघ्रप, आ्रादि के रूप में दिग्वाई पड़ने लगगी। बम्पर 
उर्दू--मराठी और उदूं--गुजराती घुद्ध अपनी मध्यम अवस्था सें पहुंच 
चुका है, बे गाल में उद और बँगला का युद्ध आरस्म हो गया है और मद्रास 
मे उदु--तेलगू और उ्दू--तामिल युद्ध आरंम होने जा रहा है | गांधी नो 
' ने बीमारी को जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चित्इसात्र की चिकि 
त्सा करनी चाही है, और उनका इलाज--५०-४० अतिशतबाली दिन्दृशशान! 
और 'दोनों लिपि!-बीमारो से भी अधिक भयंकर दहे। जंसा कपर बसाया 
जा चुका है, उससे बोमारी ओर बढ़ेगी | गांधी जी का हिन्लुस्तानी-पाद :: हे 
और घिभिन्‍न प्रांतीय भाषाश्रों के युद्ध में सभी म्ौन्गीय भाषाशों के पर *। 
' और पददलित होने का कारण बनेगा। चह केबल हिन्शी की अखं2॥, 
शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, बरन्‌ सभी ग्रान्तीय भाषाओं की अखं४ता, 
शुद्धता ओर अस्तित्व पर कुठाराघात दे | द्विन्दुओं को शक्ति विभिन्‍न मा देव 
भाषाओं के बीच में, उनके प्थक पंथक विकास आर साहित्य की अर 
द्वि करने में बेसे ही बंटी हुई थी, आज गांधी जी ने इ्विल्दी के कंम्प गे 
जो फूठ डाली है और जिस वाद को दाष्ट्रीयता', का जामा पहनाया ४, उसका 
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परिणाम यहो होगा कि उर्दू इस बाद को अपनी ढाल और तलवार दोनों 
बनाकर पहले हिन्दी को ओर फिर एक एक करके प्रान्तीय भाषाओं को 
चौपट कर देगी। दूसरे शब्दों में, गांधी जी, कांग्रेस और अन्य हिन्दुस्तानी 
वालों ने अपने हिन्दम्तानी-श्रान्दोलन द्वारा हिन्दी को जो क्षति पहुँचाई 
है और पहुँचा रहे हैं, वह केवल हिन्दो की नहीं, सब प्रान्तीय भाषाओं की 
क्षति हैं। आज सब भारतीय भापाशों में से केबल हिन्दी बह भाषा हें 
ही जो संस्कृत का उत्तराधिकरार प्राप्त करके संग्कृत की भाँति विभिन्‍न 
प्रान्तीय भाषाओं को एक बंधन में बाँधने का एतिहासिक कत्तव्य पूरा 
करने में समर्थ है, वह उद के प्रहारों, से प्रान्तोय भापाश्रों की रक्षा के लिये 
उनका बाहरी दुर्ग भी है। अ्हिन्शी जन इस दुर्ग को नष्ट करके स्वयं अपनी 
भाषाओं के विनाश का मार्ग खोलेंगे | अमी हाल की (अक्टूबर, १६४६ ) 
की ख़बर है कि मद्रास को कांग्रेसी सरकार ने मद्रास-प्रान्त के सब स्कूलों के 
लिये राष्ट्र-्मापा के रूप में हिन्दुस्तानी! शोर दोनों लिपि! की शिक्षा का 
प्रबन्ध करना अनिवाय करार दे दिया | कहना कठिन है यह 'हिन्हुस्तानी' 
कौनसी हिन्दुश्तानी है। यदि यह उत्तरी-मारत की बोलचाल कौ हिन्हुम्तानी, 
' जिसे बोलचाल की हिन्दी कहना आ धिक उचित होंगा, है ओर मद्रास सरकार 
यह समझती है कि उससे राष्ट्र का काम चल सकता है ओर बह सावदेशिक 
भाषों के रूप में अँगरेज़ी को निकालने में समर्थ दे तो बह भ्रम में है। 
अगर यह कोई साहित्यिक हिन्दुस्तानी हैं जिससे बच्चा को कहानियां के 
अतिरिक्त कोई और काम मी निकल सकता है, तो कहना कठिन है वह क्या है 
क्योंकि यहाँ उत्तर में तो हमें हिन्दी और उदू के अतिरिक्त किसी साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का अथवा हिन्दों साहित्य या उदू साहित्य के अतिरिक्त किसी 
“हिन्दुस्तानी' साहित्य का पता नहीं । उत्तर के स्कूलों में तो कोई “हिन्दुस्तानी 
नहीं, चरन्‌ हिन्दी! और 'उदू” पढ़ाई जाती हैं। हमें किसी ऐसी साहित्यिक 
“हिन्दुस्तानी' का ( या उसके सिद्धान्तों का ) भी पता नहीं जिसे पूरे देश ने 
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राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया हो। यदि मद्गास-सरकार यह 
समभती है कि उत्तर की पर्षाह न करके वह अपनी अलग साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी का और उसके साहित्य का निर्माण कर सकती है श्रोर उसे 
जीत्रित भी रख सकती है, तो फिर उसे घोर भ्रम हुआ है ( कम से कम फिर 
उसे बह *राष्ट्रभापा' कहकर तो न पुकारे )। जो कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट 
है कि वह 'हिन्दी' नहीं है। शायद नह हिन्दी और उदू' का एक बेसा ही 
मनमाना घोल दे जैता गांधीजी के पत्र 'हरिजन-सेचक' में काम में लाया 
जाता है, जिसके कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं और जो कुछ 
व्यक्तियों की ज़िद रखने के लिये तेयार किया गया है ( इस घोल के 
विशेषज्ञ सब. जगह, या सीखे सिखाये नहीं मिलते--स््रास तौर से तैयार 
किये जाते हैं#॥ )। और उदू लिपि तो साफ़ साफ़ रकबी ही गई है। अतः 
यह निश्चय के साथ कहां जा सकता है कि मद्रास की कांग्रेसी सरकार ने 
एक ऐसा कदम उठाया है जो तामिल और तेलगू का सत्यानाश करके 
रहेगा | ऊपर से तुर्स यह है कि फिर भी इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, 
क्‍योंकि स्थिति यह है कि मुसलमान प्रान्त फिर भी शुद्ध उदू के सिवा किसी 
भी दूसरी हिन्दुस्तानी को और उदू लिपि के सि्रा किसो दूसरी लिपि को 
आश्रय देने को तैयार नहीं ( सिन्ध का उदाहरण सामने है जहाँ लीगी 
सरकार ने अभी हाल भें" हिन्दुस्तानी ? नाम धरकर उदू को शिक्षा का 
अनिवार्य विपय धोधित कर दिया, और चूँकि लिपि के मामले में धोखा 
देना संभव न था, इसलिये उस “हिन्दुस्तानी के लिये लिफि इंके की चोट 
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6 दक्षिण भारत हिन्दी ( ? ) प्रचार सभा की "हन्दुस्तानी' पुस्तकों की 
“हिन्दस्तानी का पता तो निश्चित रूप से लग गया है। डसके विधाता सभा 
के प्रधान-संत्री श्री सत्यनारायण तथा कुछ अन्य दश्षिण-स्थित व्यक्ति हैं, और वद्द 
है उद्‌' क्षिपि में शुद्ध उदू' और देवनागरों में उदू जिसमें कहीं कहीं अकेल्ले 
या कोष्टकों में उदृ पर्योयों के साथ द्विन्दी के सरल शब्द घर दिये गये हों । 
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केवल उदू' लिपि स्वीकृत की; गांधीजी, कांग्रेस ओर आचार्य झपलानी 
चुप हैं ) | बम्बई और अन्य अ्रहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारें घढ्दी करेंगी 
जो मद्राससरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में एक हिन्दी-प्रेमी और 
विभिन्‍न प्रान्तीय भापाओं के प्रेमी का अहिन्दी भाषी जनता ओर जन- 
नायकों से यही निवेदन है, तनिक ठहरो ओर घिचार करो; प्रचलित नौरों 
और कुछ व्यक्तियों में, वे चाहे कितने हो महान क्यों न हों, अन्ध-विश्वास 
मत करो और अपने ही हाथों अपने रुपये ओर साधनों से वह न करो जो 
तुम्हारे मूल पर ही कुठाराघात करेगा, इस प्राचीन देश की हज़ारों बप 
पुरानी संस्कृति पर भयंकर आघात करेगा ओर जिससे उस उद्देश्य का. 
सफल होना तो दूर रहा जिसे लेकर तुम यह करना चाहते हो, उल्टे 
प्रतिक्रियावादियों और राष्ट्र-द्रोहियों को प्रतिगामी माँगों की पूर्ति हो 
जायगी | हम उत्तरबासी तो किसी प्रकार अपना काम चल्ला लेते हैं क्योंकि 
हिन्दी और उदू फिर एक ही बोली के आधार पर खड़ी हैं, परन्तु उदू--- 
बैंगला, उदू --वेलगू, उदू “-तामिल, उदू --मराठी जेसी समस्‍यायें तुम्हारी 
प्रगति के मार्ग में ऐसी रुकाबटे बनकर खड़ी हो जायंगी जिनका कोई इलाज 
ने होगा। . 


द्‌ 


कांग्रेस ओर 'हिन्दुस्तानी' 

यह स्पष्ट हैं कि विभिन्‍न प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस के प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष दबाव के कारण ही गांधीजी के हिन्दुस्तानी-कार्यक्रम की अपना 
रही हैं, अतः कांग्रेस की, हिन्दुस्तानी विपयक नीति के सम्बन्ध में भी कुछ 
कहना श्रावश्यक हो जाता है | कहना न होगा, राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस 
की अपीज़मेंट पालिसी पूणतः असफल रही है। उससे केबल साम्प्रदायिकता 
को और शह मिली है । और कितनी ही नई समस्‍यायें उत्पन्न हो गई हैं। 


कांग्रेस ओर “हिन्दुस्तानी 'डंट, 


भाषा के ज्षेत्र में अपीज़मेन्ट पालिसी--हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि'-बाद 
अपीज़मेन्ट के सिवा ओर कुछ नहीं--की भी वही गति होगो | उससे केवल 
समस्या और दुरूह होगी ( पहले बतलायाजा चुका है) ओर देश को 
चास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी का घोर अहित हँ'गा। सुसलमान, जिनके लिये 
हो यह सब बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी-बाद से रत्ती भर अमा- 
बित नहीं । उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे' बंगला, तेशगू, तामिल, 
मराठी या गुजराती, उन्हें उदू' छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उदू 
लिपि छोड़कर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं | वे 'दोनों लिप! और 
गांधीजी के “हरिजनसेघक! की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नहीं करेगे । 
“हिन्दुस्तानी! का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी-उत्‌ 
सलोहकार कमेटी में अंजुमन-तरबकी-उदू के प्रतिनित्रि ने घोषित किया कि 
उसकी और अंजुमन की राय है कि “हिन्दुस्तानी” के प्रयोग में समय नष्ट 
न किया जाय | इस मामले में कांग्रेसी मुसलमान और “नेशनलिस्ट! मुसल- 
मान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि मौलाना 
आज़ाद ने आ्रान्त्र के मुसलमानों की प्रतिक्रियाबादी माँग का समर्थन किया। 
'जब सब से बड़े कांग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दुसरे मुसलमानों का क्या 
कहना | एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कांग्रेठो नेता अपने भाषणों 
में निश्पक्षता, उदारह्ददयता, 'एकताप्रियता और न जाने क्या क्या दिखाने को 
उदू शब्द जानपूक कर भरते हैं, कांग्रेस के मुसलमान नेता सदेच शुद्ध उदृ* 
में बोलते हैं ( लीगी मुसलमानों के मुकाबले भें कांग्रढी मुसलमानों का कोई 
विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है। ) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या 
वर्धा की हिन्दुस्तानी! चलती है या उदू । हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती । 
'आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये | उसमें या उदू' पर 
जान देनेबाले हैं या “हिन्दुष्वानी' पर मरने चाले अ्र्थात्‌ आधे उद्‌' शब्द " 
ओर देवनागरी के साथ साथ उदू' लिपि का ग्रवार करने धाले और चाहने 
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' बाले । बेचारी हिन्दी को पूछनेवाला कोई नहीं है। इन सब बातों का परिणाम - 
यह हो रहा है कि उद्‌ , उदू शब्दों ओर उदू लिपि का प्रचार हो रहा है, 
हिन्दी कमज़ोर पढ़ रही है और कमवखझुत “हिन्दुस्तानी! फिर भी राष्ट्र-भाषा 
नहीं होती | 'हिन्टुम्तानी' तो कुछ हुई नहीं, बस केबल हिन्दी का बहिष्कार 
हो गया। गांधी-बादी ओर कांग्रेस-बादी हिन्दू शायद पूछेंगे, यदि 
मुसलमान “हिन्दुस्तानी? स्वीकार नहीं करते तो हम केसे राष्ट्रीयता 
से ज्युत हो जायें? प्रथम तो यह समझ में नहीं आता कि “हिन्दु- 

 स्वानी! धाष्ट्रीय' किस प्रकार है? अपनी लिपि और शब्दों के 
देतबाद (प्ट्पक्षु है) के कारण “हिन्दुस्तानी! तो भाषा का साज्षात 
पाकिस्तान है जिसमें दो लिपियाँ इस कारण रक्‍खी जाती हैं +# एक 
हिन्दुओं की लिपि है और एक मुसलमानों की, और शब्दों के जोड़े इस 
कारण रक्खे जाते हैं कि संस्कृत दिन्‍्दुओं की पत्रित्र भाषा है और अरबी 
मुसलमानों की (और फारसी ! )। भला कहीं इस» द्वतवाद से एक 
राष्ट्र! की राष्ट्रीता संघ सकती है! द्वितीय, कांग्रेस ने मुध्लिस लोग के 
पाकिस्तानी नारे के विरुद्ध लड़कर मुस्लिम लीग को अपनी “अखंड हिन्दु- 
स्‍ताना की राष्ट्रीयता रवीकार कर ने परतोम जबूर कर लिया (या ऐसा 
करने का दावा करती है ) परन्तु बह मुसलमानों को 'हिन्दुस्तानी? में बोलने 
और जिखने के लिये कैसे निचश करेगी, ओर मुस्लिम प्रानटों के मुसलमानों 
को हिन्दुस्तानी” और देवनागरी केसे सिखाथ्गी १ क्‍या कांग्रेस आज भी 
यह आशा करती है कि यदि कांग़्सी हिन्दू इसी प्रकार "हिन्दुस्तानी के 
नाम पर हिन्दी की दत्या करते रहेंगे, तो भविष्य में मुस्ल्मान भी दिल 
पिघलावन्योग के बशोभूत दोकर 'हिन्दुन्तानी' में बोलने लगेंगे! 

जैसा पहले कहा जा चुका है, <दू कौ दिशा या प्रइ्ृत्ति हिन्दी ओर 
£ अन्य सभी भारतीय भाषाओं की दिशा या प्रद्ृत्ति से मुलतः भिन्न है | ज़रूरत 
अब यदद बात भी नहीं रददी । भागे 'पुनश्च' देखिये । 
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उदूँ की दिशा बदलने की है, हिन्दी को दिशा बदलने की नहीं। अगर उदूं 
अपनी दिशा बदलने को तैयार नहीं, तो उसका दंड' हमें भ दिया जाव-- 
हमें अपनी दिशा में चलने दिया जाय | उ्दू बालों को उद्‌ छोड़कर 
हिन्दी भ्रदण करने पर तेयार करना है, हमें हिन्दी छोड़कर आधी उदू, आधी 
विदेशी “हिन्दुस्तानी! ग्रहण करने पर नहीं | इम पर “हिन्दुस्तानी! और “दोनों 
लिपि! न लादी जा4। हमारा कांग्रेस से करबद्ध निवेदन है कि वह शुद्ध साम्प्र- 
दायिकता को राष्ट्रीयता समझने की भूल न करे ओर अस्थायी लाम, जो भी 
संदिग्ध है, की ख़ातिर राष्ट्रीयता को सदेष के लिये पंगु न करे । यदि प्ुसल- 
मान अपनी पर-देश-भक्ति ( ०रझ:8-2:ए८०7०5४ ) नहीं छोड़ सकते, तो 
क्या कांग्रेस एकता” के नारे लगाकर हम भी मारत और भारतीयता से कम 
प्रभ करना सिखायगी ? यदि अन्य देशों के अपने सहधर्मियों की भाँति 
(उदाहरणाथ फारसी मुसलमान, जो फारसी में से अनावश्यक अ्ररवी शब्द 
चुन चुन कर निकाल रहे हैं--यहाँ तक कि यदि कोई फारसी मुसलमान 
भूल से अपनी अर्जी में किसी बहिष्कृत अरबी शब्द का प्रयोग कर देता है 
तो सरकार उसकी अज़ों अस्वीकृत कर देती है ) भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय 
ह४-काण नहीं अपना सकते, तो क्या कांग्रेस 'एकता? के नाम पर हमें भी 
अराष्ट्रीय दृष्टि-क ण॒ अपनाने पर विवश करेगी £ 

कांग्रत सोशलिस्ट पार्लों कहती है और ठीक कहतो है, स्वतन्त्रता और 
राजनीतिक एकता मुस्लिम ल॑:ग को ओर कंसेशन देने से नहीं हो सकती। 
हम कहते हैं, भाषा की एकता भी उदू बालों को और कंसेशन देने से नहीं 
हो सकती । यह यथेष्ट कंमेशन है कि <दूंबाल॑। को उदूं और उर्दू लिपि सीखने 
पढ़ने दिया जाय, परन्तु राष्ट्र-भाषा हो “हिन्दुस्तानी! एक और क्सेशन” 
है। यह यश्रेष्ट कसेशन है कि उदू को हिन्दी न बनाया जाय, परन्तु 
८४ हन्दी को “हिन्दुस्तानी बनाया जाय” एक और कंसेशन? है जो राजनीतिक 
ओर कंसेशनों' की माँति निष्फल तो होगा ही, हिन्दी और हिन्द की असीम 
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हानि करेगा और “एकता' फिर भी उतनी ही दूर रहेगी जितनी पहले थी | 
साम्प्रदायिक समस्या पर दृष्टिपात करते हुए आचाये कृपलानी ने मेरठ 
में अपने राष्ट्पति के पद से दिये गये भाषण में कहा, ८” हम जो कुछ भी 
कर उसमें हमें राष्ट्रीयता और ज्नतंत्र पर साम्प्रशायिक ओर जनतंत्र-षिगेधी 
पिद्धान्तों को बिजय नहीं पाने देना चाहिए | मेरा विश्वास है कि यदि 
हमने प्रथक-निवांचन के अराष्ट्रीय ओर अजनतंत्रात्मक सिद्धान्त को मानने 
से साफ़ साफ़ इनकार कर दिया हो।, तो हम अपनी वबतेमान मूसीबत से 
बहुत कुछ बच गये होते। ” भविष्य के लिये चेटाबनी देते हुए 
उन्होंने फिर कहा, ' संभव है, तात्कालिक कठिनाई से बचने के 
लिए ह_म फिर ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार कर ले जो राष्ट्रीवा और 
जनतंत्र के मूल पर कुठाशधघात करने वाले हों। “" मैं आशा करता हूँ. कि 
भविष्य में हमारे चयोदृद्ध नेता सवय॑ सावधान * हैँंगे ओर देश को भी सावधान 
रक्खेंगे कि कहीं वे दबाब था कहने-सुनने में आकर राष्ट-घाती, अ- 
जनतंत्रात्मक समभोते न कर बेठे |“ हम कांग्रेस के बयोदद्ध नेताओं 
ओर सबसे व्ोबृद्ध नेता महात्मा गांधी से प्राथ्ना करते हैं कि वे हिन्दी-उदू' 
समस्या को, डहिसे सब एक साम्प्रदायिक समस्या मानने को तैयार होंगे, 
और अपने हिन्दुस्तानी बाद को शष्ट्रपति की इन उक्तियों की रोशनी में 
देखें | राष्ट्रभापा में एक स्वदेशी शब्द, जिसे ८० व्यक्ति समझते हों, के 
बजाय एक विदेशी शब्द, जिसे केबल २० व्यक्ति समभते हों, रग्बना कहाँ 
तक राष्ट्रीय है और कहाँ ढक जनतंत्रात्मक है! और रष्ट्-सापा के निमित्त 
एक . घिदशी, अ्रवेशानिक, अनुपयुक्त ओर अपूर्ण लिपि को जिस अधिक 
से अधक ई करोड़ ध्यक्ति जानते या मानते हों और जिसे त्यागना फरस 
. और ठुकों जैसे मुसलमान देशों ने हो अपनी उन्नति के लिए आबश्यक 
समभा हो, एक स्वदेशी, चेशानिक, उपयुक्त और पूण लिपि, जिसे कम से 
' "कम १४ करोड़ व्यक्ति मूल रूप में और लगभग १० करोड़ व्यक्ति और 
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कुछ परिवर्तित रूपों में जानते थ्रा मानते हों, के समान स्थान देना कहाँ तक 
राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्मत ही है ! क्‍या रःष्ट-भाषा के निमित्त 
दो लिपि के तिद्धान्त को मान कर केवल तात्कालिक कठिनाई को दूर 
करने के उद्देश्य से एक राष्ट घाती, अ-जनतत्रत्मक समभौता नहीं किया 
जा रहा- है, ओर क्‍या यह अव्याबहारिक होने के अतिरिक्त गाप्टीयता, 
जनतंत्र ओर एकता के मूल पर कुठाराबात नहीं करता ओर क्पा इसे मानने 
से, यदि देश को ऐसी मुसौबतों से बचाना है जिनका अंत कभी न होगा, 

हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ! 
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प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० सुनीतिकुमार चटर्जी श्रपनी पुस्तक 'इन्डोएरियन 
एंड हिन्दी! ( [0700-.379997 ०70 77770 ) में लिखते हैं--- 

“बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों की ठुक-विजयों के पश्चात्‌ उत्तरी 
भारत (पूर्वों पजाब से लेकर बंगाल तक) की प्रचलित भाषा के नामों में से 
हिन्दी सबसे प्र/च्चीव और सरल नाम है, और में इसका प्रयोग इसी पुराने 
अर्थ श्रोर ध्वनि में करता हूँ ओर जनता में भी अभी तक इस नाम से यही 
भाव अहरण किया जाता है। हिन्दुस्तानी! बहुत बाद की और अधिक 
बोेभीली उपज है- शुद्ध फ़ारसी शब्द के नाते अब यह शब्द मुसलमानी 
हिन्दी अर्थात्‌ <दू, जिसमें फ़ारसी ओर अरबी शब्दों की भरमार रहती है 
ओर देशज हिन्दी तथा संस्कृत शब्द्‌ यथाशक्ति न्यून और बहिप्कृत रहते हैं, 
का पर्याय हो गया है। भारदीय भाषांशों के कुछ विद्याथियों और कांग्रेस 
तथा अन्य संस्थाओं के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्य-बर्ताओं बी और 
से हम फ़ारसी शब्द “हिन्दुस्तानी को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करने का 

ओर उसे साहित्यिक हिन्दी ( नागरी हिन्दी ) और उदूं दोनों की आधार- 


“हिन्दुस्तानी का रहस्प--भाषा-वेत्ताओं के मुख से फू ७ 


भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हुआ है, परन्तु इन कोशिशों 
के बावजूद' लगभग सब अँगरेज़ ओर अन्य विदेशी लोग# अब भी “इन्दुः 
स्तानी' और “दूं? दोनों शब्दों को हिन्दी भापा की एक ही शैली अर्थात्‌ 
उस शैली का बोधक समभते हैं जो फारठी लिपि में लिखी जाय और 
जिसमें अरबी फारसो शब्दाबली प्रयुक्त की जाय |” 

कांग्रेस की हिन्दुस्तानी के बिपय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे 
फिर लिखते हैँ--- 

“अब कांग्रस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात्‌ खड़ी बोली, जिस पर 
साहित्यिक हिन्दी ओर उदू दोनों की नींव रक्‍्खी हुईं है, के आधार पर एक 
नई भाषा या साहित्यिक शेली गढ़ने का विचार इस कथित इरादे के साथ 
कर रही है कि विदेशी अरबो-फ़ारसी शब्दों, जिन पर मुसलमान नेता ज़ोर 
देते हैं, ओर देशज हिन्दी और संस्कृत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्थानी-भाषी 
छ्षत्र के तथा शेष भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैं, के बीच में एक उचित और 
न्याय्य सन्तुलन रबखा जाय । परन्तु व्यबह्वार में यह फ्रारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी 
बन रही है जिसे गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्री, उड़िया और दक्षिण के लोग 
नहां समझ पाते ( परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्थानी के इस रूप को राष्ट्र-भाषा 
के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है )+ और जिसमें बिह्वार और 

# उदाहरण के किये बी« बी० सी०, मारकों रेडियो, अकारा रेडियो और 
अन्य विदेशों रेड्यो स्टेशनों को 'हिन्दुरतानी' सुन लीजिये, जो शुद्ध उद्‌' है--- 
आल हू डिया रेंडयो की “इन्दुस्तानी” नामधारी अपेक्षाकृत पतक। ,चाशनी 
चाक्की उदू भी नहों । 

...._ +अखिल् भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, आसामी, 

उड़िया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते-सुने जाते हैं 
कि हम पं० बाल्कृष्ण शर्मा और श्री टणडनजी के हिन्दी भाषण तो काफी 
अच्छी तरह समझ कंते हैं परन्तु ५० नेइरू, मौक्काना श्राज़ाद और आचाय॑ 
कृपलानी की हिन्दुस्तानी! ठीक ठीक इमारी समर में नहीं आती | 
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संयुक्त-प्रान्त, राजपूताना, मध्य-भारत और मध्य-प्रान्त की जनता जो संस्कृतज 
शब्दावली की अ्रभ्यस्‍् है, आराम और सुधिधा का अनुभच नहीं करती | यह 
भाषा शायद संयुक्त-प्रान्त, बिहार, हिन्दी-मापों मध्य-प्रान्त तथा पंजाब के पढ़े 
लिखे सिखों ओर हिन्दुओं की एक विशिष्ट संख्या को सुविधा-जनक जान पढ़े । 

“यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि पूर्वी संयुक्त-प्रान्त, बिहार, 
नैपाल, बंगाल, आसाम, उद्जीसा, आन्धू, तामिल नाद, कर्नाटक, केरल, मह्दा- 
राष्ट, गुजरात ओर राजस्थान के लोग हिन्दी-हिन्दुस्थानी के प्रति जो आकर्षण 
अनुभव करते हैं बह मूवतः दो बातों पर निर्भर है-- उसकी देवनागरी लिपि 
ओर उसकी संस्कत-निए शब्दावली। हमें इस बड़ी सच्चाई को कभी नहीं 
भूलना चाहिये और न यह कभी भुलाई जा सकदी है |।??# 


४ 
केबीनेट मिशन की विधान-योजना और “हिन्दुस्तानी' 


यह भली भाँति स्पष्ट हो चुका है फि मुसलमान गांधी जी द्वारा प्रस्ताबित 
(हिन्दुस्तानी! और “दोनों लिपि! मानने को भी तैयार नहीं। पंजाब, सीमे- 
प्रान्त, सिन्च ओर बलूचिस्तान, इन मुब्लिम प्रान्यों के प्रकरण में इस बात 


| ल्‍४न सपा अल पाम४ कक त+मवान मत ंन्‍म न्‍अद॥कनकग्छकाकना०+>-कक 


#कम-से-कम 'हिन्दुस्तानी' की रट अब क्यों जब भारत के वही भाग 

कांग्रेस की मुट्ठी में से निकल्ष गये जिनसे अपनी राष्ट्र-भाषा' सनवाने के लिये , 
घूस देने के विचार से कांग्रेस, विशेष रूप से कांग्रेस के हिन्दू नेता इतने वर्षो 
से वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी की सुन्नत करके “हिन्दुस्तनी' बनाने में लगे 
' हुये थे ! 
'. झब तक कहा जाता था कि देश में उद्‌-भाषी शदेश भी हैं, राष्ट्रआषा 
(हन्दुस्तानी' ऐसी द्वो जिसे फ्रांटियर के लोग सी समझ; सकें; अब शायद यह 
कहा जाय कि रवर्य की अपेक्षा एक पड़ोसी राष्ट्र को अपनी राष्ट्रभाषा सम- 
झाना ज्यादा ज़रूरी हे ! । 





| अमर. न. ३ तत्दाफफम्णन २७->+फ० अ “कक -कर५०>पननन डफक “पक, 





कैबीनेट मिशन की विधान-योीजना और (हिन्दुस्तानी प्र 


का दो-टूक महत्व है। इन प्रान्तों में ५०-४० प्रतिशत बाली “हिन्दुस्तान 
और देवनागरी का न कोई स्थान है और न कभी होगा। उठे, शुद्ध उदू। 
और उदूं लिपि इस समय मी उनकी डी फैको कामन भाषा और कामन 
लिपि हैं। केबीनेट मिशन ने जो विधान-योजना प्रस्तुत की है, उसके अनु: 
सार इन प्रान्तों पर सदैध मुघ्लिम बहुमत षाली सरकारों का जो शायद 
लीगी ही होंगी, राज्य होगा | केन्द्रीय सरकार के पास इन प्रान्तों की सर- 
कारों को अपने अपने प्रान्त के स्कूलों में चर्धा को “हिन्दुस्तानी! और “दोनों 
लिपि! की शिक्षा का प्रवन्ध करने के लिये या अपनी दोनों लिपियों सहित 
वर्धा की “हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का एक अनिवाय विषय करार देने के लिये 
मजबूर करने का कोई बेघानिक साधन न होगा। फिर ये प्रान्त एक श्प 
(अप बी! ) बनायँंगे, और यह निश्चित है कि उदूं और उदू लिपि ग्रूप 
की कामन या राष्ट-भाषा ओर लिपि घोषित की जायगी ओर उनका पढ़ना 
ओर सीखना ग्रप के प्रत्येक निवासी के लिये अ्रनिवाये करार दिया जायगा | 
ऐटो परिस्थिति में सारे राष्ट्र को एक कामन राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बाँचने 
का इसके शिवा कोई दूसरा उपाय न होगा कि ४०-४० प्रतिशत बाली 
(हिन्दुस्तानी' नहीं चरन्‌ शुद्ध उदू , ओर उद्‌' लिपि कांग्रेस प्रान्तों अर्थात्‌ 
हिन्दुस्तान ्रप ( ग्रूप 'ए! ) की भी कामन भाषा या राष्ट्रमाषा और लिपि 
घोषित कर दी जाये, और उनका पढ़ना और सीखना ग्रुप के प्रत्येक निषासी 
के लिये अनिषाय करार दिया जाय। यदि आरंभ में कांग्रेस ने किसी उदू 
से कम फारसीमयी हिन्दुस्तानी को ही भ्रुप “7! की कामन भाषा करार 
दिया, तो मी परिस्थितियाँ और आवश्यकतायें उसे शीघ्र हो उद्‌ से 
अभिन्‍न बना देंगी, क्योंकि एक ओए तो “हिन्दुस्तानी! के स्वरूप को निर्धा- 
* रित करने वाले कोई नियम या ख़िद्धान्त नहीं हैं ओर प्रत्येक उदू शब्द 
उसमें लिया जा सकता है, और दूसरी ओर श्प 'बी' की सरकार या सरकारें 
उदूँ के स्वरूप में कोई परिषतेन न होने देंगी ओर उसमें कोई हिन्दी संध्कृत 
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शब्द न घुसने देंगी । और यदि आरंम में कांग्रेस ने दोनो लिगरियों को ही 
एप 'ए! की करामन और राष्ट्-लिपि करार दिया, तो उदूँ लिपि अपने आप 
वाध्तबिक राष्ट्र-लिपि अर्थात्‌ सारेराष्ट्र की लिपि तो हो ही गई, देवनागरी को 
थोड़े दिनों बाद बेकार बताकर छोड़ भी दिया जायगा। यदि उसे न भी छोड़ा 
गया ( जिसकी कोई संभावना नहीं, क्योंकि बेकार और अनावश्यक चीज़े 
कमी अधिक समय तक नहीं टिकी ) तो हिन्दू यह सोच-सोच कर एुल्ल- 
. कायमान तो न होंगे कि ग्रप 'बी? के हिन्दू-मुसलमानों को देवनागरी नहीं 
सीखनी. पढ़ती तो न सही, ग्रूप “ए” के मुद्दी भर मुसलमौनों को तो उदू लिपि 
के साथ साथ देवनागरी सीखनी पड़ती है। फिर यदि भ्रुप “ए! के निषाभियों 
को यह बिकल्प ही दिया गया कि जो चाहे बह उद्‌' लिपि और जो चाहे 
बह देवनागरी सीखे, तो इससे या तो “एक कामन राष्ट्र-माषा जो सब भार- 
तीयों द्वारा सीखी हुई दो लिपियों में से किसी में लिखी जाय” का लक्ष्य 
ही भ्रष्ट हो जायगा या भ्रूप 'ए! के हिन्दू अमल में उदू लिपि चुनने पर 
बाध्य होंगे या किये जायेंगे और बही सारे राष्ट्र कौ डी फेक्टों कामन लिपि 
या राष्ट-लिपि होगी । यह भी स्पष्ट है कि इस परिस्थिति में हिन्दी और उदू 
दोनों को ग्ूूप 'ए? को राष्ट्र-्मापा घोषित करने से भी समस्या इल नहीं 
होगी, क्योंकि इसका अ्र्थ होगा उद्‌' को ही बास्तविक राष्ट्र भाषा अर्थात्‌ 
सारे राष्ट्र की माषा बनाना, और चूँकि हिन्दी की कोई आवश्यकता न 
होगी, उसे शीघ्र ही एक बेकार का बोक समझ कर हटा भी दिया जायगा। 
यदि उसे न भी हटाया गया, तो हिन्दू यह सोच-सोच कर आत्म-संतोष में 
बिभोर तो न होंगे कि ग्रप बी? के हिन्दु-मुमलमानों को हिन्दी नहीं सीखनी 
पड़ती तो न सही, ग्रूप 'ए? के मुट्ठी मर मुसलमानों को तो उदू के साथ 
साथ द्िन्दी भी सीखनी पड़ती है। और यदि भूत्र 'ए?! के निवासियों को 
यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उदू' सीखे और जो चाहे नह 
हिन्दी सीखे तो इससे या तो “सम्पूण राष्ट्र की एक कामन राश्ट्र-माषा 
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जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों” का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा 
या भ्रप 'ए! के हिन्दू अमल में उद्‌ चुनने पर बाध्य होंगे या किये जायेंगे 
और वही सारे राष्ट्र की डी पैक्‍्टों कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा होगी । 
प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-बाद का अर्थ 
है उदू और उद्‌ लिपि को पिछवाड़े के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना । 
यह भली माँति समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है 

उसके सत्य होने के लिये केब्रीनेट मिशन की योजनानुसार ग्रपों का बनना 
आवश्यक नहीं है । ग्रप 'बी? में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक 
वर्धा के हिन्दुस्तानी वाद से वौस्ता रक्‍खा है, और न कभी रक्खेंगे, चादे वे 

अलग अलग रहें ओर चाहे एक प्रूप में आबद्ध हो जायें । और ग्रूप 'ए? में 
बही प्रान्त हैं जिनकी प्रथक पृथक सरकारें कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति 
का अनुसरण करेगी जो उन सब की एक कांग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार 

की हो सकती है। केबीनेट मिशन की ग्रप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट- 
तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और 
है। इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका 
कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रूप नहीं बनेंगे, अथवा यदि 
बनेंगे तो व भाषा और संस्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को सॉंप दँगे । 

कम से कम शूप बी” का बनना निश्चित है, और इंतनां काफी है। कोई 
यह भी न समझे कि इस 3प-बाज़ी के बाद कांग्रेस ४०-४० ग्रशत बाली 
(हिन्दुस्तानी! और 'दोनों लिपि! ( अथवा हिन्दी और उदूँ दोनों ) को भ्रूप 
“४ए की कामन भाषा और लिपि, और इसलिये शिक्षा का अनिवाय बिघय, 

घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी | जो कांग्रेस ( अर्थात्‌ बिभिन्‍न कांग्रेसी 

प्रान्तीय सरकारें ) सन्‌ १६३८-३६ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भल्ती 

भाँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त बर्धा की (हिन्दुस्तानी! और “दोनों 
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लिपि! ( अथषा हिन्दी उद्‌ दोनों ) की बात बिलकुल नहीं पूछेंगे ( श्रोर न 
उन्होंने पूछी ), युक्त-प्रान्‍्त, विहार ओर मध्य-प्रान्त ऐसे हिन्दी-माषी प्रान्तों 
में, जहाँ मुद्दी भर, ओर वे भी हिन्दी भाषी, मुसलमान रहते हैं, हिन्दी को 
निकाल कर “हिन्दुस्तानी! और दोनों लिपि! ( अथवा हिन्दी उदू' दोनों ) 
को सबके विर पर लादने, ओर राज-भाषा, शिक्षा के माध्यम, आदि के पद 
पर प्रतिष्ठित करने से, ओर बम्बई ऐसे सरस्कत-निष्ठ भाषा: बोलने बल्ले 
प्रान्य में राष्ट्रभापा के रूप में ५०-४० प्रतिशत बाली “हिन्हुस्तानी! और उदू 
लिपि की अनिवाय शिक्षा जारी करने से बाज़ न आई, बह ग्र॒ुग बी के 
( अर्थात्‌ उन्हीं मुस्लिम आन्तों के ) उदू कौ अपनी भाषा बनाने पर भी केवल 
१० प्रतिशत ( १८७ में २० ) मुस्लमानों के काशण ( जिनमें से अधिकांश 
हिन्दी और अन्य संस्कृत-नि ष्ठ भापाये बोलते और समभते हैं और देवनागरी 
था उसके किसी रूप में लिखते हैं ) शूप 'ए! की (अर्थात्‌ अपने अधीनरथ 
हिन्दू प्रन्तों की ) कामन भाषा हिन्दी के बजाय “हिन्दुस्तानी! ओर <दोनों 
लिपि! ( अ्रथवा हिन्दी उदू दोनों ) फिर घोषित कर सकती है--बस, केबल 
क्षद्दात्मा” की उपाधि धारण करने वाले गांधी जी, 'तंग-ख़याली” से दूर रहने 
बाले और अन्‍न्तरणष्टीवता में विचरने दाले पं० नेहरू, सदा एकरस रहने 
बाले डा० राजेन्द्रप्रभाद, और मौलाना अ्बुलकलाम थ्राज़ाद, श्री आ+फश्नली, 
डा० पैेयदमहमृद और श्री रफीशरहमद किदवई सरीखे कांग्रेसी और मौलाना 
मदनी जैसे 'नेशनलिस्ट” मुसलमान सलामत रहें । राज्य की बागडोर फिर 
संभालने के ६ महीने के अन्दर अन्दर ही संयुक्त-प्रान्त की कंंग्रसी सरकार 
का हिन्दुस्तानी! को संयुक्त प्रान्द की देशज़ भाषा ( “वर्नाक्युलर! ) घें पित 
करना, संयुक्त-प्रान्त छर बिद्दार की कांग्रेसी रुस्‍कारों का /इन्दुस्तानी को . 
कालेजों और विश्वविद्यालयों की शिद्दा का माश्यम बनाने के लिये कदम 
उठाना ओर संयुक्त-प्रन्त की सरकार का 'हिन्दुम्दानी? के साहित्य की अ्रभि- 
वृद्धि के लिये ५० इज़ार रुपया स्वोकृत करना, श्रादि ओर मद्रास की कांग्रसी 
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समान पद दे | यह कोई नई बात न होगी | केनाडा में पूर्वी केनाडा, जहाँ 
फ्रेंच भापी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भापा फ्रेंच है, ओर फ्रच-जोन की 
धारा-सभा और सरकार की सारी कारबाई प्रेशच में होती है, ओर पश्चिमो 
कैनाडा, जहाँ झँगरेज़ी भाषी जनता का बहुमत है, की राष्ट्र-भाषा अरगरेजी है 
और आओ गरेज़ी-ज़ोन की घारा-नभा और सरकार की सारी कारवाई अँगरेज़ी में 
होती है। कैनाड। की केन्द्रय सरकार अँगरेज़ी और फ्रेंच दोनों को राष्ट्र- 
भाषा मानती है और दोनों को समान पद देती है। इसी प्रकार स्वीटज़रलेंड 
में तीन राष्ट्र-भापारे हैं और तीनों के अलग अ्रलग ज़ोन हैं । भारत में ग्रुप 
४? की कामन भाषा था राष्ट्र-साषा हिन्दी होगी, ग्रूप "बी? को उदूं, और 
केन्द्र दोनों को रष्ट्रन्मापा मानेगा | यह भारत को राष्ट्र-मापा समस्या का 
आदर्श नहीं, तो यथेष्ट संतोपजननक ओर व्यावहारिक इल होगा । हिन्दी और 
उदूं तो अँगरेज़ी ओर फूच ( या जमन ) की शअ्रपेक्षा फिर एक दूसरे के 
अधिक निकट हैं। ग्रुप “से? के बंगाल-प्रान्त की प्रान्त भाषा होगी बँगल। और 
आसाम को अममी । यह ग्रूप &गला को अपनी कामन भाषा या रष्ट-माषा 
बना सकता है (और उस अवस्था में केन्द्र के लिये बंगला को भी र'्ट्र-माषा 
स्वीकृत करना आवश्यक होगा ,, यद्यपि ज़्यादा अच्छा यह होगा कि ये प्रान्त 
; हिन्दी और उदू को राष्ट्र-भाष्रा के रूप में स्वीकार कर लें या हिन्दी या 
अदूं बतौर राष्ट्र-भाषा के सीखना प्रत्येक की इच्छा पर छोड़ दे । 


" 


कांग्रेघ से एक अपील 


अन्त में इम कांग्रेस से अपील करते हैं कि उसके “हिन्दुस्तानी” के विषय 
में चाददे जो विचार हों पर इमारी हिन्दी को बख्श दे | बह “हिन्दुस्तानी” के 
जोश में आकर हिन्दी का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा न करे। कांग्रेस ने बार 
जार यह धोषणा की है कि बह जनता' के प्रत्येक भाग की भाषा और संस्कृति 
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की रक्षा और आदर करेगी | काँग्रेस अपनी इस घोपणा का पालन करे | 
कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में श्रर्थात्‌ संयुक्त-प्रान्त, बिहार और 
मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में द्विन्दी का अखणड राज्य रहना चाहिये ओर 
इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-ब्यवहार, शिक्षा कां काम और साबंजनिक 
व्यभद्दार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर 
अपनी “रिन्दुस्तानी->उसकी अन्तिम रूय-रेत्रा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित 
करे-प्रान्तीय भाषा के टौर पर न लादे | इन प्रान्तों की जनता ने विगत 
शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के 
रूप में प्रस्कृथित हुई है, इतलिये इन प्रान्तों में हिन्शी को छोड़कर प्रादेधिक 
भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार 
जिस प्रकार अन्य प्रन्‍्तों में परंपरागत प्रान्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी 
भाषा का प्रान्तीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस की घोषणा का यहीं 
अर्थ निकलता है ओर इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की 
रक्षा हो सकती है। राष्ट्र को, यदि बह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-मांपा 
निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या 
राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर 
उसके स्थान में राष्ट्र -भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं | यदिं राष्ट्र-माषा 
को ऐसा ओर बैसा होना चाहिये, ऐसी और बैती संध्कति का प्रतीक होना 
चाहिये, तो खुशी से राष्ट उसे इच्छानुमार गढ़े, परन्तु, हमारी निजी भाषा 
इिन्दो और हमारी निजी संस्कति के प्रतीक हिन्री का भी तो अपने प्रदेश में 
पूर्ण ऋविकार रहना चाहिये | हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि चह हिन्दों को 
अपने धरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को बसाने का प्रयत्न करना छोड़ दे | 
केन्द्र में भी (जेस आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना 
बिभाग, आदि ) हिन्दी, परपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम बह स्थान 
दिया जाय जो अन्य प्रान्दीय माषाञश्रों को दिया जाय । हम कांग्रेस से, जिसके 
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हाथ में आज केन्द्रीय सरकार की भी बागढोर है, अपोल करते हैं कि वह 
हिन्दी के साथ कम से कम इतना न्याय करे। यदि उसे इईन्दुस्तानी-बाद में 
वाह्तव में बिश्वास है तो इसके पूर्व कि वह ऐसे अकरणों में हिन्दी के स्थान 
में “हिन्दुस्तानी! धरे जहाँ अन्य प्रान्तीय भापाञ्रों को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हैं, 
जैसे आल इ'डिया रेडियो में, ओर इसलिये जहाँ हिन्दी का भी एक 
ग्रान्तीय भाषा के नाते ही स्वतन्त्र स्थान होना चाहिये, बह पहले अपनी 
'हिन्दुस्तानीं और “दोनों लिपि! को बहाँ प्रतिष्ठित करे जहाँ केवल एक 
भाषा है और इसलिये जहाँ केवल राष्ट्र-माप्रा को ही होना चाहिये, अर्थात 
गह पहले, उदाहरण. के लिये, सेना और रक्षां-विभाग की रोमन. उद और 
होम-विभाग तथा अन्य बिःशगों की राजभाषा उदू के स्थान में अपनी 
“हिन्दुस्तानी! और “दोनों .लिपि! को प्रतिष्ठित करे,( यदि सेना में “दोनों 
लिपि' की गुंजाइश नहीं, तो विदेशी गोमन लिपि के स्थान में दो राष्ट्र- 
लिपियों? में से अधिक प्रचलित निपि अर्थात्‌ देब्नागरी प्रतिष्ठित करे )। 
जहाँ जहाँ अब तक हिन्दी थी षहाँ चहाँ हिन्दी को निकान्कर अपनी 
(हिन्दुस्तानी धरने में कांग्रेस ने देर नहीं की ; इमें यह भी ठो मालूम हो 
कि जहाँ जहाँ अब तक उद्‌' का अखशइ राज्य रहा है और है वहाँ वहाँ 
उद्‌ को निकालकर अपनी “हिन्दुस्तानी प्रतिष्ठित करने के लिये कांग्रेस 
कहाँ तक तैयार है, कहाँ तक समर्थ है और उसमें ऐसा करने का कहाँ तक 
साहस है । यह तो विचित्र प्रकार का न्याय होगा कि केन्द्र में प्राव्नीय भाषाओं 
का स्थान हो और 'ईिन्दुस्तानी” का भी स्थान हो जैसे आल इन्डिया रेडियो 
में, और .उदूं का स्थान भी अच्ुण्ण रहे जैसे रोना और रघ्षां-वभाग में 
(और संयुक्त प्रान्‍्त, बिहार और मध्य-प्रान्त की अदालतों, पुलिस, दफ्तरों, 
खऋादि में भी ), परन्तु हिन्दी कहीं दिखाई न दे । 
पुनश्च 


' जिस बात. का डर था, झन्‍्त में नह होकर रही । पाकिस्तान बन गया। 
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जिस कमज़ोर ओर सीमित केन्द्र की केबीनेट मिशन ने व्यगस्था को थौ, 
अब बह भी नहीं रहा । कांप्रेत ने शेर की खाल उतार फेंकी और जनता'से 
किये गये अपने वादों को भूल कर, बिना चीं-चपड़ किये, बिना हाथ-पैर 
मारे चुपचाप पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। हमारा प्रिय आयनिति जिसकी 
एकता का उच्च घोष वेदों ने किया था और जिमने अपनी सांस्कृतिक एकता 
को अब तक अश्रखंड बनाये रक्खा था, आज टूक-टूक हो गया 4 हिन्दुश्रों के 
| साथ, डिन्‍्होंने भारत-माता की बेड़ियों को कोटने के लिये और उसके 
शरीर को अज्ञत रखने के लिये अपना ख़न ओर पसीना बहाया था; कांग्रेस' ने 
घोर बिंश्वासधात किया है। हिन्दुश्रों की वत्त मान दयनीय श्थिति का सबसे 
कझुण पहलू यह है कि हिन्दुश्रों का ऐसा कोई नेता नहीं है जो भि० जिनन्‍्ना 
से टक्कर ले सके. और हिन्दुओं की ऐसी कोई संस्था नहीं जो हिन्दुओं की 
की. ओर से बोल ओर कर सके |. पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, परन्तु 
हिन्दुस्तान अब भी हिन्दुओं का नहीं है । कांग्रेस नेताओं ने जिल्हें पग-पग 
पर हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने, उनकी ओर से बोलने और. सही करने 
के लिये बुलाया जा रहा है, जन्म भर सनसा, बाचा और कमा यह सिद्ध 
करने की भरसक चेष्टा की है, ओर अब भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं । 
गांधीजी जिन्होंने हिन्दुओं को मनचाहा नाच नचाया है और जोः हिन्दुओं 
को बतंमान दशा पर पहुँचाने के लिये सबसे अ्रधिक ज़िम्मेदार हैं; हार गये हैं 
परन्तु अपनी हार मानने को तैयार नहीं । वे चाहते हैं कि उनके आत्मिक लाम 
के लिये अ्रब हिन्दुस्तान के हिन्दू जिन्‍ना ताइब के दो, राष्ट्ररबाद (टू नेशम 
थ्योरी ) को अपने करों से गलत सिद्ध करें, जिसका अथ केबल यह है 
कि यदि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान में एक जगह (जो. सम्मवतः 
पूर्वी पंजाब ओर पश्चिमी बंगाल ही होगी ) काफी संख्या में जाकर .बस 
जाये तो वे फिर उसे अपना घर बताकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तत्ल कौ 
सम्पत्ति और साधनों के दुबारा बँटबारे की माँग कर सके। और कांग्रेती 
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नेता जो शुद्ध अद्दिसात्मक उपायों से ब्रिश सत्ता को भारत छोड़ने पर मज- 
बूर कर क्षकते हैं परन्तु उन्हीं उपायों से मुसलमानों को भारत में रहने पर 
मजबूर करने में (हिंसा समझते हैं, दो-चार आँसू दरकाकर उस माँग को 
मान लें ! ( हिटलरशाही में दक्तु पाकिस्तानी सरकार भी तो उस माँग के 
पीछे होगो, और फिर “आत्म-निर्णंय? के कांग्रेसी भिद्धान्त को केसे भुलाया 
जा सकेगा ! ) दूसरे शब्दों मे, गांधी जी चाहते हैं कि हिन्दू अब भी 
आस्तीन के साँप को दूध पिल्लात रहें ओर हिन्दुस्तान को उनके आ्राध्यात्मिक 
प्रयोगों के लिये बलिदान का बकरा बने रहने दें | दूसरी ओर पं० नेहरू 
हैं, जिन्हें अपने नाम के पहले पंडित” ( जिसका अथ है “विद्वान! ) - लगने 
से इसलिये चिढ़ थी ओर है कि उस शब्द का संबन्ध दिन्दुओं से है, 
और जो अब चाहते हैं कि भारत का जो भाग हिन्दुओ्रों के हिस्से पड़ा है, 
उसका भी नाम “हिन्दुस्तान! ( जो अभी कल तक सम्पूर्ण भारत के लिये 
'आता रहा है ) न रहे क्योंकि उसमें हिन्दू? शब्द बतंमान है, और उसका 
नाम 'इन्डिया! रकल्ा जाय। और गांधी जी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। 
कांग्रेत नेताओं का शब्द-जाल द्वारा अपनी द्वार, शर्म ओर भेंप को छिपाने 
(का प्रयर्त करना ओर पुनर्मिलन आदि का सब्ज़ बाग देखना और दिखाना 
'बास्तब सें एक अनोखा इश्य उपस्थित कर रहा है | 
जो होना था सो हो गया | अब भविष्य का क्या हो ! स्पष्ट है, हिन्दु- 
स्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू-धर्म हो और जिसमें सब 
प्रमुख पदों पर हिन्दुओं ओर अमुस्लिमाँ की नियुक्ति हो। ऐसा कोई 
व्यक्षित जो स्पष्ट रूप से हिन्दू-धर्म न मानता हो ओर जो हिन्दू-संस्कृति में 
इबा हुआ न हो, हिन्दुस्तान-सरकार का प्रधान नहीं हो सकता | सारा संसार 
नेहरू-सरकार को हिन्दू-सरकार बताता और समक्कता है, जन्न कि वाघ्ततव 
में अश्लोत्‌ अमल में बह हिन्दू-सरकार नहीं हे । ऐसी भ्रांति का कारण नहीं 
 दिखेंगला भविष्य में उत्पत्न होने दियाँ जा सकता4 “और मगुसतमातों को, 
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जेसा कि मध्य-प्रांत के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नाग्र- 
रिकता. के अधिकार न दिये जायें। पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप 
को एक प्रथक राष्ट्र बताते हुये एक प्रथक घास-भूमि की माँग की है, और 
उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बँटवारा धर्म के आधार 
पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में 
नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते | चित और पट दोनों, मुमलमानों 
की नहीं हो सकतीं । गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान जेसे स्थूल सत्य 
को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता। “अल्पसंख्यक' के किसी भकूंठे नाम 
धर पाकिस्तान के फिफ्थ कालम को स्घच्छुन्द नहीं छोड़ा जा .सकता। जहाँ 
तक नाम का सम्बन्ध है, “इन्डिया! पं० नेहरू की, जो मौलाना आज़ाद की 
साक्ष्यानुसार स्वप्न भी अंगरेज़ी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु 
६६*६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-साष्रा का शब्द नहीं है। पं० नेहरू की 
सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केवल 
एक परिवर्तन हो सकता है और अबश्य होना चाहिये। 'वह यह कि 
फारसी 'ध्तानों बदल कर "स्थान अथात्‌ 'हिन्दुस्तानों अब “हिन्दुश्थान' 
कर दिया जाय । 
'हिन्दुस्ताली” की टाँय-टॉय फिस 
इन बातों को छोड़कर अब मूल बि७प्रय पर आइये । हिन्दुस्थान की 
राष्ट्रभाषा क्या हो! स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-माषा हिन्दी हो। 
हिन्दुस्तानी” और “दोनों लिपि! के मुकाबले में हिन्दी ओर देवनागरी का पक्ष 
शाश्वत तकाँ और सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौद- 
पौट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुद़तानी-वाद की कोई जड़ 
ही नहीं रह गई । जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फॉँसने, के लिये कांग्रेस ने 
हिन्दुस्तानी-बाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये। कांग्रेस ने ५०-४७ 
ग्रतिशव वाली “हिन्दुस्तानी और "दोनों लिपि का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट- 
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भाषा के मामले पर राज़ो करने के लिये खड़ा किया था। अरब केबल हिन्दू भारत 
का सवाल है जो सदा से हिन्दी को राष्ट्-भाषा और देवनागरी को राष्ट जिपि 
मानता था! रहा है क्‍योंकि उसके लिये यही भाषा और लिपि सबसे अधिक 
सुलभ, सरल ओर उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, यह निश्चित है कि 
पाकिस्तान उदू' को अपनी राष्ट्रन्माघा बनायगा | इतना ही नहीं, पाकिस्तान 
से हिन्दी ओर देवनागरो का! स्ंथा बढ़िष्कार कर दिया जायगा। इन. दोनों 
बातों का तिन्‍्ध में श्रीगणेश हो चुका हे। सिन्‍ध की अपनी अलग भाषा है, 
परन्तु स्िन्ध की पाकिस्तानी सरकार ने उदू को सिन्ध की राज-भाषा और 
कचहरियों को भाषा घोषित कर दिया है, ओर सिन्ध के शिक्षा-मंत्री पीर 
इलाही बख्श ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम 
उदू होगी, और उद्‌' भाषा का विषय सब के लिए, प्राइमरी स्टेज से ही 
अमिनाय॑ होगा। सिन्ध-सरकार ने हिन्दी और देवनागरी पर भी खुल्लम- 
खुल्ला प्रहार करना आरंभ कर दिया है, ओर हिन्दुओं की सब शिक्षा सस्थाओं 
की स्व॒तंनत्रता अपहरण करने या उन्हें बिलकुल मिटा डालने का आयोजन 
किया है। जो भी शिक्षा-संस्था, चाहे वह हिन्दुओं की निजी संस्था ही क्‍यों 
न हो, कराची भिश्व-विद्यालय की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे 
नहीं रइने दिया जायगा-। प्रश्न उठता है कि क्‍या कांग्रेस अब भी इस 
क्रमबख्त “हिन्दुस्तानी! ओर “दोनों लिपि! का रगड़ा हिन्दुस्थान पर लादेगी ! 
ताली दोनों हाथों से बजती है | क्‍या यह बात चुण भर के लिये भी सहन 
की जा सकती है कि उदू तो पाकिस्तान में राष्ट्र-भाषरा, राज-भाषा, शिक्षा 
का माध्यम, रेडियो को भाषा, आदि के बतौर अखंड राज्य करे परन्तु 
'हिन्दुस्थान में हिन्दी की सुन्नत करके “हिन्दुस्तानी को प्रकट किया जाय, 
और हिन्दी कहीं की न रहें ! जब उद्‌ ऐसी ही रही, तो हिन्दी को 
मिठाने से क्या होगा! जब “उदू” नाम वर्तेमान रहा, तो हिन्दी' 
नाम मिटाने से क्‍या होगा १” ऊपर कैबीनेट-मिशन की. विधान- 
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योजना की रोरानी में जो कुछे कहा जा चुका है, उसके बाद इसके सिवा 
कुछ. और कहने की आवश्यकता नहीं कि चूँकि अब हिन्दुस्थान ओर 
पाकिस्तान का कामन केन्द्र भी नहीं रहा, अब हिन्दी और उदू दोनों को 
केन्द्र की भाषा स्वीकृत करने का भी प्रश्न नहीं रहा। अब हिन्दी, और 
केवल हिन्दी, को हिन्दुस्थान की केन्द्रीय भाषा, राष्ट्-भाषा, शिक्षा का 
प्रमुख माध्यम और रेडियो की प्रमुख भाषा, आदि होना चाहिये, और हिन्दी 
भाषा का विषय हिन्दुस्थान भर के शिक्षा क्रम में सबके लिये उसी प्रकार 
अनिवार्य होना चाहिये जिस प्रकार आज अगरेज़ी का है। हिन्दी प्रान्तों में 
भी अब हिन्दी और केबल और अकेली हिन्दी राज-भाषा, कचहरियों की 
भाषा और शिक्षा का माध्यम हो सकती है, और हिन्दी भाषा का विषय 
प्राइमरी स्टेज से सबके लिये अनिवाय होना चाहिये। इसी प्रकार हिन्दी 
अपने अपने प्रान्तों में अखंड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाश्रों की भाँति 
फल-फूल और अबाघ रूप से उन्‍नति कर सकतो है ओर .इसी प्रकार हिन्दी 
प्रान्तों में मापा के आधार पर निर्मित अन्य प्रान्तों की भाँति भाषा की एकता 
स्थापत की जा सकती है। उ्द वेकल्पिक विषय रह सकती है और बह भी 
, तभी जब पाकिस्तान में हिन्दी को यही स्थान दिया जाय। हिन्दुस्थान्न में 
उदू' को उससे ऊँचा पद नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तान में हिन्दी को 
दिया गया है या मधिष्य में दिया जाय | गांधी जी के उदारता-बाद के लिये 
जो हिन्दुश्रों और हिन्दी को इस गिरी हुईं दशा पर पहुँचाने के लिये ज़िम्मे- 

दार है, अब बिलकुल गुजाइश नहीं। मुसलमानों की हम बहुत खुशामद- 

चिरौरी कर चुके। दिन्दुस्थान या हिन्दी प्रान्तों पर दो-दो राज-भाषाओ्रों और 

शज-लिपियाँ का फिजूल ख़च और भमेला नहीं लादा जा सकता। हिन्दू 
बालकों पर एक बिदेशियत में रँंगी हुई भाषा और एक व्यर्थ लिपि का बोक 

नहीं डाला जा सकता | हिन्दुस्थान की विधान-परिषद का कत्तंव्य है कि वह 

बिघान में हिन्दी और देवनागरी को सघ्ट-भाषा ओर राष्ट्र-लिपि के पद 
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पर विधिवत्‌ प्रतिश्ठित करे | संभव है, गांधोगी का संकेत पाकर या अपनी 
जिद रखने के लिये अथवा आत्म-सम्मान को क्रूठी माबना से प्रेरित होफर 
कुंछु कांग्रेसी नेता अब मी अपनी ४०-४० प्रतिशत बाली बिन्हुस्तानी' 
( पं० नेहरू के सतोपार्थ सब हिन्दूपना निकाल इालने के लिये इमका 
नाम ह'डिश' रख कर ? ) ओर “दोनां लिपि! हिन्दुस्थान के गले मढ़ने 
का प्रयत्म करें, और 'पुनर्मिलन की संभावना ( यदि सत्य हो भी जाय तो 
उसका भाषा की समस्या पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? ), अल्पसंख्यकों के साथ 
न्याय ( वे अल्यसंख्पक' कौन हैं ! ), जनता की साधा! ( बह क्‍या है ? ), 
ग्रादि, आदि जैसे सारहीन और स्ोग्बले तो को उपस्थित करें, परंतु विधान- 
परिषद के हिन्दू सदस्यों को जो वहाँ हिन्दुओं की वोटों से पहुँचे हैं और 

जिन्होंने अपने आ्रापको हिन्दू” समभना नहीं छोड़ दिया है, और अधिक 
मूर्ख बनने से साफ इन्कार कर देना नाहिये। हिन्दुस्थान की विधान-परिषरद 
संसार को दिखा दे कि भरतघंशी अब भी अपनी जन्म-भूमि और पुण्य मूमि 
में बसते हैं और अपनी पुरानी, प्रिय भारती को भूले नहीं हैँ । 
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